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देई हूं जिसके लड़के को तुम किसी जमाने में अपना होनहार समक. 


कर चाहते और प्यार करते थे मगर आज उसे दुश्मनी की निगाह 
से देख रहे हो । में वही रामदेई हूं जो तुम्हारे अरूळा भेदं को न 
जान कर और तुम्हें नेक, ईमानदार तथा सच्चा ऐयार समभ कर 
तुम्हारे फन्दे में फंस गई थी मगर आज तुम्हारे असलो भेदे का 
पता ग जाने के कारण डरती हुई तुमसे अलग हुआ चाहती हूं । 
में वही रामरैई हुं जिसे तुमने नकाबपोों के मकान में देखा था और 
में बही रामईई हूं जिसने उस दिन तुम्हे जडुल में धोखा देकर वैरङ्क 
वापस होने पर मजबूर किया था, मगर में वह रामदेई नहीं हुँ जिसे 
* तुम “लामाघाटी में छोड़ आये हा ॥? 

मुझे उस औरत को बातों ने ताज्छुव में डाळ दिया आर में हैरानी 
के साथ उसका मुंह देखने लगा । अनूठा बात ता यह थी कि वह 
अपनी बातों म शुरू से रामदेई अथवा मेरी स्री बनती चली आई, 
मगर आखिर में बाळ वैठो कि “ मगर मैं वह रामदेई नहीं हूं जिसे 
ठुम छामाघारी में छेड़ आये हौ ।” आखिर साच विचार कर मेंने 


हू पूछा & € ~ ~ में हे 
पुनः उससे पूछा, “अगर तू वह रामदेई नहीं है जिसे में लामाघाटी 


में छेड़ आया था तो तू मेरी स्त्रो भी नहीं है ॥” 
स्थी०1 तो यह कौन कहता है कि में तुम्हारी स्त्री हूं ? 
मैं० । इसके पहिले तूने क्या कहा था? 


_ 'स्रो। (हँलकर) मालूम होता है कि तुम अपने होश में नहीं है। ॥ 


क म छा ह मुझे क्रोध चढ़ आया और सें अपनी हथकड़ी 
ताड़नेका "करने दे 
$ ताडने-का उद्योग करने लगा । यह हाल देख कर उस औरत को 


भो क्रोध चढ़ आया और i 
ठ और उसने अपनी एक सखी या छैँंडी की तरफ 


देख कर कुछ इशारा किया | बह छोडी इशरा पाते हो उठी और 


उसी जगह आले पर से एक बोतळ उठा राई जिसमें किसी प्रकार 


F i... मिल 
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का अक था, उस अक से चुल्ळू भर कर उसने दे। तीन छीटे मेरे मुंह 
पर दिये जिसके सबब से में वेहाश होगया और मुझे तनेवदन को 
खुध न रही यह भी नहीं बता सकता कि इसके वाद के घण्टे तक 
में उनके कब्जे में रहा । जब में होश में आया ते अपने के जंडुल में 
एक पेड़ के नीचे पाया | घण्टों तक ताज्जुब के साथ चारो तरफ़ 
देखता रहा, इसके बाद एक चश्मे के किनारे जा कर हाथ सुंह धोने 
[के बाद इस तरफ रवाना हुआ | यही सबब था कि मुझे हाजिर हाने 
सें देर हो गई ॥ 


भतन्नाथ की बात सुन कर सो के ताञ्जुब हुआ मगर वे दोनों 
न्रकाबपोश एकदम खिलखिला कर हँस पड़े और उनमें से एक ने 
भूतनाथ की तरफ देख कर कहा: 
नक्राव०। भूतनाथ ! निःसन्देह तुम धोखे में पड गये, उस औरत 
ने जे कुछ तुमसे कहा उसमें शायद ही दे! तीन बातें सच हे ॥ 
भूत०। (ताज्जुव से) क्या ? उसने कान सी चात सच कही ओर 
कान सी बात झूठ ? स 
नकाव० । से मैं नहीं बता सकता मगर आशा है कि शीघ्र ही 
तुम्हें सच झूठ का पता लग जायगा ॥ 
भूतनाथ ने बहुत कुछ चाहा मगर नकाबपोशा ने उसके मतलब 
कौ काई बात न कही । थोड़ी देर तक इधर उधर.को बातें कर के 
दोनों नकावपोशा विदा हुए और जातो समय एक सवाल के जवाब 
में कह गये कि “आपलेग दो दिन और सत्र करे इसके बाद कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिंह के सामने ही सब भेदों कां खुलना । 
अच्छा होगा क्योंकि उन्हे इन बातोा.के जानने का बड़ा ही शौक है ॥” | 


—wsaYai डार 
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हर्रा बयान | 

रात आधी से कुळ ज्यादे जा चुकी है, महाराज सुरेन्द्रसिंह अपने 
कमरे में पलड़ पर लेटे हुए जीतसिह से धीरे धीरे कुछ बाते कर रहे 
हैं जे चारपाई के नीचे उनके पास हीं बैठे हें । केवळ जीतसिहं ही 

हीं बटिक उनके पास वे देनो नकाबपाश भी बैठे हुए हैं जा दर्चार 
'में आकर लोगों को ताज्जुब में डाला करते हैं आर जिनका नाम राम: 
सिह ओर लक्ष्मणसिह है । हम नहीं कह सकते कि ये लोग कब से 
इस कमरे में बैठे हुए हें या इसके पहिले इन लोगों में वया बया बातें 
हो चुकी हैं, मगर इस समय ये लोग कई ऐसे मामले पर बातचीत 
कर रहे हैं जिनका होना बहुत जरूरी समझता जाता है । बात करते २ 
एक दफे कुछ रुक कर महाराज सुरेन्द्रसिह ने जीतसिंह से कहा 
इस राय सें गोपाळ सिंह का भी शरीक हाना उचित.जान पडता है 

किसी को भेज कर उन्हें बुलाना चाहिये ॥” , 

“जञा आज्ञा कह कर जीतसिह उठे और कमरे के बाहर जाकर 
राजा गोपालसिंह को बुलाने के लिये एक चवदार को हकक्‍म दे आये 
आर एनः अपने ठिकाने;बेठ कर बातचीत करने लगे || 

जीत० इसमें ता कोई शक नहीं कि भूतनाथ आदमी चालाक 
और पूरे दर्ज का ऐयार है मगर उसके दुश्मन लेग उस पर वेतरह 
हूट पड़े हैं और चाहते हैं कि जिस तरह बने उसे बर्बाद कर दें और 
इसी लिये उसके पुराने ऐवों को उघेड कर उसे तरह २ की तकलीफ 
दे रहे हैं ॥ 

खुरेन्द्रसिह० । ठीक है, मगर हमारे साथ भूतनाथ ने सिवाय एक 


Mot चोरी करने के ओर कोन सो बुराई को है जिसके लिये हम उसे 
सजा द्‌ या बुरा कहें ? 


त ४ 
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जीत०। कुछ भी नहों आर वह चोरी भी उसने किसी बुरी नीयत 
1 को थी, इस विषय में नानक ने जा कुछ कहा था महाराज 
शुन हा चु के हें ॥ 

: सुरेन्द्र० । हां सुझे. याद है। उसने हमळेगों पर अहसान भो बहुत 
किये हैं बटिक यो कहना चाहिये कि उसी की बदलत कमलिनी, 
किशोरी, लक्ष्मीदेवी ओर इन्दिरा वगैरह की जानें बचों और गापाल- _ 
सिंह को भो उसको मदद से बहुत फायदा पहुंचा है, इन्हीं सब बातें 
को सोच के देचीसिंह ने उसे अपना दोस्त वला लिया मगर साथही 
इसके इस बात को भो समझ रखना चाहिये कि जब तक भूतनाथ 

-का मामला तै न हा जायगा तब तक छेग उसके ऐवों को खाद २ 
कर निक्राळा ही करेंगे भार तरह तरह को बातें गढेंगे॥ 
एक नकावपोश० । से ते ठीक है । सच पूळिये ता भूतनाथ का 
"मुकदमा ही केला और मामळा ही ज्या? मुकदमा ता अखळ में नकली 
बळभदसिंह का है जिसने इतना बड़ा कसूर करने पर भी भूतनाथ 
पर इड्जाम लगाया है | उस पीतल वाळी सन्दूकडी से ता हमलोगो 
को कोई- मतलब ही नहं, हां बाकी रह गया चीठियों चाळा बह सुट्टा 


जिसके पढ़ने से भूतनाथ लक्ष्मी देधी का कसूरवार माळूम होता है 


खो उसका जवाब भतनाथ ळाफो तौर पर दे देगा और साबित कर 
देगा कि चह चीठियां उसके हाथ को लिखी हुई हाने पर भी वह 
कसूरवार नहा है और वास्तव में वह बलभद्रलिह का दोस्त हे. 
दुश्मन नहो ॥. | 

सुरेन्द्र । ( लम्बी सांस लेकर ) ओफ ओह! इस थोडेही जमाने 
में केसे केस उलट फेर हा गये । वेचारे गोपाल सिह के साथ केसी 
केसी ध्रोखेवाजियां की गई इने बाते! पर हमारा ध्यान जाता है ता 
आरे क्रोध के बुरा हाळ हा,जाता है ॥ ० & 178 1 फ्रम 


NNN 


जीत०। ठीक है, मंगर खेर अब इन बातों पर क्रोध करने की 
- जगह नहीं रही क्योंकि. जा कुछ हाला था हा गया ईश्वर की कृपा से 
शापालसिह भी मौत की तकलोफ़ उठा कर बच गये ओर अब हर 
तरह से- प्रसन्न हे, इसके अतिरिक्त उनके दुश्मन ळोग भी गिरकर 
होकर अपने पंजे में आये हुए हें ॥ 
खुरेन्द्र० | बेशक ऐसाही है मगर हमें कोई ऐसी सजा नहीं सूकत 
* ज्ञा उनके दुश्मनों को दे कर कळेजा ठण्डा किया जाय और समभा 
“जाय कि-अब-गापालसिह के साथ दुराई करने का बदला ळे लिया 
-गया॥ 
महाराज झुरेन्द्रसिंह इतना कह ही रहे थे कि राजा गोपालसिंह 
कमरे के अन्दर आते हुए दिखाई पड़े क्योंकि उनका डेरा इस कमरे 
„से बहुत दूर न था ॥ 
राजाऱयापालासह सलाम करके पळड्ध के पास बैठ गये और इस 
“के बाद देने नकावपोसों से भो राहव सलामत करके सुसकुराते 
“हुए बाळे, “आप लाग कब से घैठे हैं ? 
एक नकावपाश० । हम छोगें को आये बहुत देर हा गई ॥ 
खुरेन्द | ये बेचारे कई घण्टे से बैठे हुए हमारी तबीयत बहला 
“कहे हैं आर कई जरूरी वाते पर विचार करने के लिये आये हें॥ 
योपाछ०,। वे कान सी बातें हैं ? 
झुरेन्द्र० । यही लड़कों की शादी, भतनाथ का फैसला कैदियों 
का मुकदमा, कर्मालनी और लाडिली के साथ उचित बर्ताव इत्यादि 
"विषयों पर बातचीत है और साच रहे हैं कि किस तरह किया जाय 
!तथा पहिछे; क्या किया जाय ? 
गोपाळ०। इस समय मैं भी इसी उल्झेडे में पडा इजा था। में 
सोया नहीं था बहिक जागला हुआ इन्हां बाता को सोच रहा था कि 


i . iis, मी, 


इक्कीसवां हिस्सा ७ 
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आप का सन्देला पहुंचा आर लुरत उठ कर इस तरफ चला आया 
( नकावपोरों की तरफ बता कर) आप लोग तो अब हमारे घर के 
व्यक्ति हा रहे हैं अस्तु ऐसे विचारों में आप लोगों को शरीक हाना 
ही चाहिए ॥ 
खुरेन्द्र०। जीतसिंह कहते हें कि के दियों का मुकहूमा हाने आर 
उनके! सजा देने के पहिळेही दोनों लड़कों की शादी हा जानी चाहिये 
जिसमें कैदी लोग भी उत्सच को देख कर अपना जी. जळा ले और 
समभ ळें कि उनकी बेईमानी हरमजदगी और दुश्मनी का नतीजा 
क्या निकला ! साथ ही इसके एक बात का फायदा और भी होगा, 
अर्थात्‌ कैदियों के पक्षपाती लोग भी, जा तांज्जुब नहीं कि इस समय 
भी कहीं इधर उधर छिपे मन के रूड़ड बना रहे होंगे, समझ जायंगे 
कि अब उन्हें दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं रही और न ऐसा 
करने से फायदा ही है ॥ 
शापाळ०। ठीक है जब तक दोनों कुमारो की शादी न हा जायगो 
-तब तेक तरह तरह के खुटके बने ही रहेंगे । शादी हो जाने के बाद 
“मेहमानों के सामने दी. कैदियों को जहन्जुम में पहुंचा कर दुनिया को 
/ दिखा दिया जाय कि बुरे कमा का नतीजा यंह होता है ॥ 
सुरेन्द्र । खैर ता आपकी भी यही राय होतो है ? 
गोपाळ० । बेशक !! 
छुरेन्द्र%। (जीतसिंह की तरफ देख कर) तो अब हमें और किसी 
से राय सिलाने की जरूरत नहों रही आप हर तरह का बन्दावस्त शुरू 
“कर दें और जहां जहां न्योता भेजना हो भेजवा द ॥ 
जीत०। ज्ञा आज्ञा । अच्छा अब भूतनाथ के विषय सें भी कुछ ते 
हो जाना-चाहिये ॥ 
गेपाल ० हमलों में से कौन खा आदमी ऐसा है जा भूतनाथ 
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के अहसान के वोक से दबा हुआ न हो? बाकी रही यह बात कि 
` जयपाल ने भूतनाथ के हाथ की चीठियां कमलिनी और क्षी देवी 
को दिखा कर भूतनाथ को दोषी ठहराया है, सो वास्तव में भूतनाथ 
दोषी नहीं है और इस बात का सबूत भी वह दे देगा ॥ 
सुरेन्द्र०। हां तुमको तो इन सब बाते का सञ्चा सच्चा हाळ जरूर 
ही मालूम होगा क्योंकि तुम्ही ने कृष्णाजिन्न वन कर उसकी सहा- 
यता को थो, अगर “वास्तव में वह दोषो होता ते। तुम ऐसा क्यो! 
करते ? 
योपाळ०। बेशक यही चात है,इन्द्रि का किस्सा आपके माळूम 
० हो है क्योंकि मैंने आपको लिख ही भेजा था और आशा है कि आप 
का याद दागा॥ 
खुरेन्द्र० । हां मुझे बखूबी याद है, वेशक उस जमाने में भूतनाथ- 
ने तुम छागें को बड़ी सहायता की थी और इसी सबब से उससे 
और दारोगा से डुश्मनी हागई थी अस्तु कब हा सकता है कि भूत 
नाथ लक्ष्मीदेवी के साथ दगा करता,जे। कि दारोगा से दोत्ती मगर 
` बलभद्रलिह से दुश्मनी किये विना हा ही नहीं सकती थी, आखिर 
यह बात क्या है ? वे चीठियां भूतनाथ की लिखी हैं या नहीं ? इस 
जगह एक बात का और भी खयाल .होता हे, वह यह है कि उस सुट्टे 
में दोनों तरफ की चीठियां मिळी हुई हैं,अर्थात्‌ जा रघुवरसिह ने भेजी 
वे भो हैं ओर ज्ञा रघुचरसिह के नाम की आई थो वे भी हैं ॥ 
*गापाछु०। जी हां यह बात भी बहुत से शकता का दूर करती है, 
असल यह है कि वे सब चीठियां भूतनाथ के हाथ की नकल की हुई 
-हैं। वह रुघुवरसिंह जा दारोगा का दोस्त और जमानियां सें रहता था 
उसी काँ यह सब कारवाई है और यह सब विष उसी के बे ये हे,वह 
"भौ बहुत जगह इशारे के तौर पर अपना नामं “भूत? लिखा करता 


६... 


८८0. Kashmir स फांपहिस्ल ४०५. Digitized by eGango ह 


था आपने इन्दिरा के हाळ में पढ़ा होगा कि भूतनाथ वेनीसिह चन 
कर बहुत दिनों तक रुवरसिंह के यहां रह चुका है और उन दिनों 
यही भूतनाथ हेलासिंह के यहां रुघुवरसिंह का खत ळे कर आया 
जाया करता था......... 
खुरेन्द्र० | ठीक है ठीक है, मुझे याद है ॥ 

_ शापाछ० । बस वे सव चीडियां उन्हीं सब चीठियों को नकल 
हैं । भूतनाथ ने सोके पर दुश्मनों को कायल करने के लिये उन चीठिये! 
की नकल कर ली थी भार कुछ उसके घर से भी चुराई थी बस भूत- 
नाथ की गळती या वेईमानो जा कुछ समभिये यही है कि उस समयं 
शायद कुछ नगदी फायदे के लिये इस मामले के दवा रक्खा और 
उसी समय सुक पर प्रगट न कर दिया । रिश्वत लेकर दारोगा को 


छोड़ देना आर कळमदान के भेद को छिपा रखना भी भूतनाथ के . 


ऊपर धब्बा लगाता है, अगर ऐसा न हेता तो झुझे यह बुरा दिन 

देखना नसीब न होता और इन्हीं भूलें पर भूतनाथ पछताता और 

अफसोस करता है, मगर आखिर में भूतनाथ ने इन बातों का बदला 

भी ऐसा अदा किया कि ये सव कसूर माफ कर देने के लायक हा 
गए ॥ ` 

' सुरैन्द्र० । उस समय उस कलमदान में क्या चीज थी ॥ 
गापाळ०। उस कलमदान के दारोगा की उस गुप्त सभां का 
- दर समभिये । सभासदों के नाम और सभा के मुख्य मुख्य भेद 


उसी में बन्द रहते थे इसके अतिरिक्त दामेदरसिंह ने जे! वसी यतनामा 


इन्द्रा के नाम लिखा था वह भी उसी में बन्द था ॥ 
झुरेन्द्र० । ठीक है ठीक, इन्द्रा के किस्से में यह बात भी तुमने 


लिखी थी, हमें अब याद्‌ आया इसमें अब कोई शक नहीं कि उन दिनों - 


` छाळंच में पड़ कर भूतनाथ ने बहुत'बुरा किया और उस सबब से 


° आ ता लमा ला 
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तुमळोगों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी ॥ 


एक नकावपोश० । शायद भूतनाथ को इस बात को खबर न थी 
कि इस लालच का नतीजा कहां, तक वुरा निकलेगा ॥ 
सुरेन्द्र । जे हो मगर उस समय को बातें पर ध्यान देने से 


यही कहना पड़ता है कि उन दिना भूतनाथ एक हाथ से भलाई कर । 


रहा था और दूसरे हाथ से बुराई ॥ 
गापाल० । ठीक है, बेशक ऐसी ही बात थी ॥ 


झुरेन्द्र%। (जीतसिंह की तरफ देख के) भूतनाथ और इन्द्रदेव को | 


भी इसी समय यहां बुला कर इस मानले को तै कर देना चाहिये ॥ 


“ज्ञा आज्ञा” कह कर जीतसिह उठे और कमरे के बाहर जाकर | 


चोवदार को हुक्म देने बाद लोट आये, इसके बाद कुछ देर तक सन्ना- 
टा रहा ओर फिर गोपालसिंह ने कहाः-- 


गोापाळ० । अपने खयाल से तो भूतनाथ ने कोई बुराई नहीं की । 
थी क्योंकि बीस हजार अशफों दारोगा से वसूल करके # उसे छोड़ : 


देने पर भी उससे एकरानामा लिखा लिया.था कि “बह (दारोगा) 
एसे काम में शरीक न होगा और न खुद ऐसा करेगा जिसमें ड्न्ठः. 
र ~ 


. देव सयू इन्द्रा और मुझे (गोपालसिंह को) किसी तरह का नुक्सान 


पहुंचे ।/ मगर दारोगा फिर भी बेईमानी कर ही गय आर भूतनाथ 
एकरारनामे के भरोसे बैठा ही रहा । इससे खर होता है कि शायद 
भूतनाथ का इन मामले की खबर नहो अर्थात्‌ सुन्दर का हाळ मालूम 
न हुआ हो! और लक्ष्मीदेवी टे बारे में धोखा खा गया हो तो ताज्जुव 
भी दरदा ॥ EO 5 


उरेन्द० । हा सकता है (कुछ देर तक चुप रहने के बाद) मगर | 


. ॐ देखा इन्दिरा का किस्सा पन्द्रहवां हिस्सा पहिला बयान ॥ - 
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यह ता बताओ कि इन सब मामलों की खबर तुम्हें कब और क्योंकर 
लगी ? | 
गेपाल० | इन सब बातों का पता मुझे भूतनाथ के भाई “रोर- 
सिंह” की जुबानी लगा जे भूतनाथ का भाई की तरह प्यार ता करता 
है मगर उसको इन सब ळाळच की कारवाइयेंके बुरे नतीजे से उसे 
पूरा कसूरवार समभ कर उससे डरता आर नफरत करता है । जिन 
दिने राहतासगढ़ का राजा दिग्विजयसिंह किशोरी का अपने किले 
में छे गया था और इस खबब से शेरसिंह ने अपनो नोकरी छेड़ दी थी 
उन दिनों भूतनाथ छिपा छिपा फिरता था, मगर जब शेरखिह ने उस 
तिलिस्मी तहखाने में जाकर डेरा डाला # और छिपे २ कमळा और 
कामिनी की मदद करने लगा उन दिनों उसी तिलिस्सी तहखाने में 
जाकर भूतनाथ ने रोरसिंह से एक तार पर (बहुत दिने तक गायब 
रहने के वाद) नई झुळाकात को मगर धर्मात्मा शेरखिह को यह बात . 
बहुत बुरी माळूम इई...... 
गोपालसिंह इतना कही रहे थे कि भूतनाथ और इन्द्रदेव कमरे. | 
के अन्दर आ पहुंचे आर सलाम करके आज्ञानुखार जीतसिंह के पाख | 
बेठ गये ॥ ५ ः | 
जीत०। (भूतनाथ और इन्द्ररेव से) आपळेग बहुत जल्द आगर ॥ 
इन्द्रदेच० । हम दाने इसी जगह बरामदे के नीचे वाग में टहर 
रहें थे इस लिये चेबदार नीचे उतरने के साथ ही हम लोगों से जा 
मिला ॥ 2 री 
जीत०॥ खैर, (गोपाळ से) हां तब ? 
.._गापाल० । अपनी नेकनामी में धब्बा लगाने और बदनाम होने 


_ अँ देखो सन्तति तोबरा हिस्सा तेरहव्रां बयान ॥ 


के डर से भूतनाथ की सूरत देखना भी शेरलिंह पसन्द नहों करता 
था वहिक उसका ते यही बयान हे कि“मुझे भूतनाथ से मिलने को 
आशा ही न थो और मैं समझे हुए था कि अपने दोषों से लज्जित 
होकर भूतनाथ ने जान दे दी ।” मगर जिस दिन उसने उस तहखाने 
में भूतनाथ की सूरत देखी, कांप उठा और उसने भूतनाथ को बहु 
लानत मछामत करने के बाद कहा कि अब तुम 'हमलोगों के! अपना 
मुंह मत दिखाओ और हमारी जान और आवरू पर दया करके किसी. 
दूसरे देश में चळे जाओ ।” मगर भूतनाथ ने इस बात के मज्जूर न 
किया और यह कहकर भूतनाथ अपने भाई से बिदा हुआ त “चुप- 


होकर खास राजा वीरन्द्रसिह का ऐयार वनता हूं 1? यस इसके बाद 
भूतनाथ कमलिनी से जा मिला ओर जी जानसे उसको मदद करने 
लगा मगर शेर सिह को यह चात भी पसन्द न आई । यद्यपि कुछ 
दिने! तक शेरखिह ने कमलिनी तथा हमलेगें का साथ दिया, मगर 
डरते डरते आखिर एक दिन शेर सिंह ने एकान्त में मुझ ले छुलाकात 
की और अपने दिल का हाळ तथा मेरे विषय में जे कुछ जानता था 
कहने बाद वाळा, “यह सब हाळ झुझे कुछ अपने भाई भूतनाथ को 
छुवानी माळून हुआ और कुछ रोहताखगढ़ को इस्तीफा देने के बाद 
तहकीक्रात करने से सालूम हुआ मगर इस बात की खबर हमदोनों 
भाइये में से किसी के भी न थी कि आपको मायारानी ने कैद कर. : 
रबखा है । खैर अब ईश्वर की कृपा से आप छूट गये हे इख लिये आप 
के सम्बन्ध में जा कुछ मुझे मालूम हे आपले कह. दिया जिसमें आप. 
- अपने दुश्मनों से अड्छी तरह बदला ले स्के, सैं अच अएना मंह किसी 
को दिखाना नहीं चाहता क्यों कि मेरा भाई झूतनाथ जि ले मैं मरा हुआ | 
समझता था प्रगट द्वेगया और न साळूम वह बघा य्या किया चाहता 
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है, किहों ऐसा न हा कि गेहूं के साथ छुन भी पिस जाय अस्तु अब 
में जहां भागते बनेगा भाग जाऊंगा, हां अगर भूतनाथ जो कि बड़ा 
जिंददी आर उत्साही है किलो तरह नेकनामो के साथ राजा वोरेन्द्र- 
{सह का ऐयार बन गया ते पुनः प्रगट होऊंगा 1” इतना कह कर 
शेरसिंह न मालूम कहां चला गया, मैंने बहुत कुछ खमभाया मगर 
उसने एक न मानी । (कुछ रुक कर) यही सबब है कि मुझे इन सब 
बातों से आगाही होगई और सें भूतनाथ के भो बहुत से भेदं के 
जान गया ॥ 

जीत०। ठोक है (भूतनाथ की तरफ देख के) भूतन।थ | इस समय 
ठम्हारा ही मामला पेश है, इस जगह जितमे आदमी हैं सभी कोई 
छुमसे हमद्दीं करते हें, महाराज भी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, ताज्जुब 
महीं कि चह दिन आजही हा कि तुम्हारे कसूर माफ किये जायं और 
तुम महाराज के ऐयार बन जाओ, मगर तुम्हें अपना हाळ या जे कुछ 
तुमले. पूछा जाय उसका-जवांच सच खच कहना और देना चाहिये । 
इस समय तुम्हारा ही किस्सा हा रहा है ॥ 

भूतनाथ० । (खड़ा होकर सलाम करने बाद) आज्ञा के विरुद्ध 
कदापि न करूंगा और कोई बात छिपा न रक्‍खूंगा ॥ | 

न जीत? । तुम्हें यह ते माळूम ही है sl सयू आर इन्दिरा भी यहां 

आगाई हे ज्ञा जमानियां के तिलिस्म में फखी हुई थो ओर जिन्होंने 
अपना अनूठा किस्सा बड़े दर्द के साथ बयान किया था ॥ ! 


भूतनाथ । (हाथ जाड के) जी हां, सुक कस्बख़ ही की बदल्न 


उन्हें डस कैद की तकलीफ भोगती पड़ी, उन दिनं बदकिस्मती ने 
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दौलत की'लाळच ने मेरे सब कामें, प्रर मिट्टी डाल दी । अफसोस ! 
सुझे इस बात की कुछ.भी खबर न हुई कि दारोगा ने अपनी प्रतिज्ञा 
क विरूद्ध काम किया, अगर खबर ळग जाती ता उससे समक लेता ॥ 
जीत०। अच्छा यह बताओ कि तुम्हारा भाई शेरसिह कहां है 
भूत०।.मेरे यहां होने के सबब से न माळूस वह कहां जाकर छिप , 
बैठा है, उसे विश्वास है कि “भूतनाथ जिसने बड़े २ कसूर क्ये हें 
कभी निर्दोष छूट नहीं सकता बटिक ताञ्छुब नहों कि उसके सबब 
से मुझ पर भी किसी तरह का इलजाम लगे !” हां अगर वह सुझे 
बेकसूर छूटा हुआ देखेगा या खुनेगा ते तुरत प्रगट हो जायया. 
जीत०। वह चीठियोंं बाळा सुट्टा तुम्हारे ही हाथ का लिखा हुआ 
है या नहीं ? 
भूत० | जी वे सब चीठियां हैं तो मेरे ही हाथ को लिखी हुई मगर 
चे असल नहीं बल्कि असळी चीठियों की नकल है जा कि मैंने जय- 
पाल (रघुबरसिंह) के यहां खे नकल को थो असल में इन चीठियों 
छा लिखने वाला वही जयपाल है ॥ 
जीत० । खैर ता जब तुमने जयपाल के यहां से अस छी चोठियों 
की नकलकी थी तो तुम्हें उसी समय मालूम हुआ होगा कि लक्ष्मी- , 
देवी और बळमद्रखिह पर क्या आफत आने वाली है ? 
भूत०॥ क्यों न मालूम हाता ! परन्तु रुपै की लालच में पड़ कर, 
अर्थात्‌ कुछ लेकर मैंने जयपाल को छेड़ दिया मगर बलभद्रसिह से 
मेने इस होनहार के वारे इशारा जरूर कर दिया था, हां जयपाल 
का नाम नहीं बताया क्योंकि उससे रुपै वसूळ कर झुका था । हां सैं. | 
यह कहना ते भूल ही गया कि रुपे बसूळ करने के साथ ही साथ जय" 
पाल से इस बातको कसम भी लिखा ळी थी कि“अब वह लक्ष्म देवी 
और बळभद्रसिह के साथ किसी तरह की बुराई न, करेगा ।” मगर _ 
Ne 
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अफसाख ! उसने (ज़यपाल ने) मेरे साथ दगा करके मुझे धोखे में 
डाल दिया और उस काम का कर शुजरा जा किया चाहता था । इसी 
तरंह मुझे बलूसदर्लिह के बारे में: खा हुआ ! दुश्मनों ने उन्हे ता 
केद कर लिया और हर तरह से विश्वास दिळा दिया कि वळ" 
ध्रद््सिह सर गये । लक्ष्मी देवी के बारे में जा कुछ चाळाकी दारोगा ' 
ने की उसका सुझे कुछ भी पता न लगा और न सैं कई वर्ष तक लक्ष्मी- ' 
देवी की सूरत ही देख सका कि पहिचान लेता । बहुत दिनों के बाद 
जक मैंने नकली लक्ष्मीदेवी को देखा भी तो मुझे किसी तरह का शक 
न हुआ क्योंकि लड़कपन की सूरत में ओर अधेड़पन की सूरत में बहुत 
बड़ा फर्क पड़ सकता है,इसके अतिरिक्त जिन दिनों नकली लक्ष्मीदेवी 
के देखा था उस समय उनकी दोनों बहिन अथात्‌ श्यामा (कमलिनी): 
और ळाडिळी भी उसके साथ रहती थो, जब कि वही दोनों उसकी 
बहिन हो कर धोखे में पड़ गई तो भेरी कोन गिनती है ॥ 
बहुत दिने के बाद जब यह कागज का छुट्टा मेरे यहां से चारी 

हागया तब में घबराया यर डरा कि समय पर यह चारी गया छुआ: 
मुद्ठा सुकी को झुजरिम जना देगा । आखिर ऐसा ही हुआ दुष्टों ने 

डी कागज का सुट्टा केदखाने में बळभद्रसिह के दिखा कर मेरी तरफ 
से उस्का दिल फेर दिया और तमास दोष मेरे ही रूर पर थापा | 
इसके बाद और भी कई वर्ष बीत जाने पर जब राजा गापाळसिह के 
मरने की खबर उड़ी और किसी का किसी तरह का शक न रहा तब 
श्चीरे थोरे झुझे दारोगा आर रघुबर की शेतानी का कुछ पता ळगा 
मगर फिर मैंने जान बूर कर तरह दे दिया और सोचा. कि अब इस! 
बातों. के खोद्ने से कायदा ही बया ? जब कि खुद राजा गोपालसिंह 
ही इस दुनिया सरे उठ गये ता अब सैं किसके लिये इन बखेडा को 
उठाऊं, (हाथ जाड़ कर) बेशक थह मेरा कसूर है ओर इसलिये मेरा 

R 


वड 


१ ६ CC-0. Kashmir R<5८०८्यस्छष्पास्सी समन्त शि 7०१ by eGangotti 


CET ST ->>>><><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>-< 


भाई भी रञ्ज है | हां इधर जब कि मेंने देखा कि अब श्रीमान्‌ राजा 
बीरेन्द्रसिह जी का दौरदैरा है और कमलिनी भी उस घर से निफळ 
खडी हुई तब मैंने भो फिर खर उठाया और अबकी द्फे नेकनामी के 
स्याथ नाम पैदा करने का इरादा कर लिया । इस वीच में मेरे ऊपर 
बड़ी २ आफतें आई. मेरे मालिक रणधोरसिह भी सुके बिगड़ गये 
यार में अपना काळा मुंह लेकर दुनिया से किनारे हो बैठा तथा अपने 
के सरा हुआ मशहूर कर दिया, इत्यादि कहां तक बयान करू, बाव 
ता यह है कि सर से पैर तक अपने को कसूरवार समझ कर भ 
%। महाराज क्री शरर्‌ं में आया हूं ॥ 
जीत०। तुम्हारी पिछली कार्रवायों का वहत सा हाळ महाराज 
के सालूम हा चुका है, उस जमाने में इन्दिरा को बचाने के लिये जा 
काररंवाइयां तुमने की थीं उससे महाराज प्रसन्न हैं, खास करके इच 
लिये कि तुम्हारे हर एक काम में दबड्रता का हिस्सा ज्यादे था और 
तुम सच्चे दिल से इन्द्रदेव के साथ दोस्तो का हक अदा कर रहे थे 
मयर इस जगह हमें एक बात का बड़ा ताज्जुच है !! 
भूत० | चह च्या ? : 
जीत० | इन्द्रा के बारे में जञा जा काम तुमने किये थे वे इन्द्रदेच 
से ता तुमने अरूर कहे होंगे ? 
| भूत० | बेशक जा कुछ में करता था वह इन्द्र देव: प कह 
सवी; झु इन्द्रदेव से पूरा पूरा कद 
जीत०। ता फिर इन्द्रदेव ने दारोगा फे क्यो छे उड दिया सजा देना 
तो दूर रहे इन्होने शुरभाई का साता तक नहीं तोड़ा ॥ 
_ सूत०। (एक लम्बी सांस ळेकर और उंगली से इन्द्रदेव की तरफ 
इशारा कर के) इनके ऐसा भी बहादुर और सुरोवत का आदमी मैंने 
टुनिथां में नहीं देखा । इनके खाथ जा कुछ लूक मैंने किया था उस 
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का बदला एक ही काम में इन्होंने ऐसा अदा.कर दिया कि जे इर 
सिर्दाय कोई दूसरा कर ही नहीं सकता था और जिसमें जन्म ४ 
इनके सामने सर उठाने लायक न रहा, अर्थात्‌ जब मैंने रिश्वत लेक 
दारोगा के छोड़ देने आर कळमदान दे देने का हाळ इनसे कहा ते. 
खुनते ही इनकी आंखों में आसू भर आये और लम्बी सांस छे कर 
इन्होंने मुझसे कहा,“भूतनाथ ! तुमने यह काम बहुत ही बुरा किया, 
किसी न किसी दिन इसका नतीजा बहुतही बुरा निकलेगा । खैर अच 
ते जा कुछ हाना था हो गया, तुम मेरे दास्त हो अस्तु जा कुछ तुम 
कर आये उसे में सी मंजूर करता हूं और दारोगा के एकदम भूल ही 
ज्ञाता हुँ, अब मेरी लड़की और स्त्रो पर भी चाहे कैली ही आफत क्यों 
न आये और झुझे भो चाहे कितना ही कष्ट क्यों न भेगना पड़े सगर 
आज से में दारोगा का नाम भो न ळूंगा और न अपनी स्थो के विषय 
सें किसी से कुछ जिक्रही करूंगा; जा कुछ. तुम्हें करना हे! करो और 
उस कम्बझ दारोगा से भी भळे ही कह दा छि. इन बातें की खबर! 
इन्द्रदेव को नहीं को गई ।” में भी अपने के ऐसा ही बताऊंगा कि 
दारोगा को किसी तरह का खुटका न हेया और सुझे निरा उटळू ही 
समभाता रहेगा |” इन्ट्रदेव की यह यात मेरै कलेजे में तीर की तरह 
रूगी और सें यह कह कर उठ खड़ा हुआ कि“ दोस्त ! सुझे माफ करो, 
वेशक सुक से बड़ी भूल हुई, अंब में दारोगा को कभी न छे!डंगा और 
आ कुछ उससे लिया है वापस कर दूंगा ।” इतमा सुनते ही इन्डरदेच 
, ने सेरी कलाई पकड़ लो और जोर के साथ मुझे बैठा कर कहा-- 
भूतनाथ ! मैंने यह बात तुमले ताने के ढङ्क पर नहीं कही थी व्हि 
सुनने के साथ ही तुम उठ खड़े हुए, महीं २ ऐसा कभी न होने पावेगा 
हमने और तुमने जञा कुछ किया सो किया और जो कहा से कहा 
अब उसके विपरीत हम दोतों में खे कोई भी न कर सक्रेगा ४” . 
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इतना कह कर खरेन्द्रसिह ने सुहव्बता को निगाह ले इन्द्र देख्-की 
तरफ देखा और भूतनाथ ने फिर इस. तरह रहना शुरू किया: -- 
भूत० | मैंने बहुल कुछ कहा मगर इन्द्रदेव ने एक न मानी और 
बहुत बड़ी कसम देकर मेरा मुंह बन्द कर दिया, मगर इस बात का 
नतीजञा यह निकला कि उसी दिव से हम. दोने!ं दोस्त दुनिया से उदा- 
सीन हा गये, मेरी उदासीनता में ते कुछ कसर भो रह गई मगर 
इन्द्रदेव की उदासीनता में किसी तरह,को कसर न रही । यही सबब 
था कि इन्द्रदेव के हाथ से दारोगा बच गया -और दारोगा इन्द्रदेव 
की तरफ से (मेरे कहे झुताबिक) बेफिक्र रहा ॥ 
सुरेन्द्र । बेशक इन्द्रदेव ने यह बड़े होखळे और सत्र का काम 
किया ॥ अं 
गे।पाल०। दोस्ती का हक अदा करना इसे कहते हैं, जितने अह- 
शान भूतनाथ ने उन पर किये थे सभा का बदला एक ही बात से 
चुका दिया ॥ न 
भृत०। (गोपालसिंह को तरफ देख के) कुं अर इन्द्रजीतसिंह और 
आननन्‍्द्सिह से इन्दिरा ने अपना हाळ किस तरह बयान किया था 


सो मुझे माळूस न हुआ । अगर यह मालूम हा जाता ता अच्छा होता: 
कि इन्द्रा ने आ कुछ बयान किया थौ वह टीक है अथवा उसने. जा 


कुछ कहा था वह सच था? 

-- गोपाळ०। जहां तक मेरा खयाल है में कह सकता हूं कि इन्द्रा 
ने अपने विषय में कोई चात ज्यादे नहों कहदी,बहिक ताञ्जुब नहीं कि. 
वह कई बात मालूम न हाने के कारण छेड़ गई हो । मैंने उसका पूरा 
फू किस्सा महाराज को लिख भेजा था (जीतर्सिह की चरफ देख 


कर) अगर मेरी वह चोठो यहां माजूद हो ता भूतनाथ को दे दीजिये 
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'उसंमें से इन्दिरा का किस्सा पढ़ कर ये अपना शर्क मिटा लें ॥ ४ : 
“हां चह चीठी मेजूद है”इतना कह कर जीतसिह उठे और आल 
मारी से चह किताबनुमा बीडी निकाल कर और इन्दिरा का फिस्स 
बता कर भूतनाथ को देदी | भूतनाथ उसे तेजी के साथ पढ गया और 
अन्त में बोळा,“हां डीक है करी ब|२ सभो बातें उसे मालम हागई थीं! 
और आज मुझे भी एक वात नई मालूम हुई अथात्‌ आखिरी मतवे जब 
मैं इन्दिरा को दारोगा के कब्जे से निकाल कर छै गया था और अपने 
एक अडू पर हिफाजत के साथ रख आया था ता वहां से यकायक 
इन्द्रि का गायब हा जाना सुझे बड़ा ही दुःखदा हुआ में ताज्जुब 
करता था कि इन्दिरा कहां और क्यों चली गई | जब मेंने अपने 
आदमियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि “हम लोगों के कुछ भी नहीं 
माळूम कि वह कब निकल कर भाग गई क्योंकि हम लोग कैदियिं 
को तरह उस पर निगाह नहीं रखते थे बहिक घर का आदमी समक ' 
कर कुछ बेफिक्र थे |” परन्तु मुझे अपने आदसिथां को बात पसन्द न 
आई और मैंने उन लोगों को सम् सजा दी । आज साळूम हुआ कि 
वह फांटे तो मायाप्रसाद के वोये हुए थे,में उसे अपना दास्त समझता 
था मगर अफसोस ! उसने मेरे साथ बड़ी दगा की !!2 > 
गोपाळ०। इन्दिरा की जुबानी यह किस्सा सुन कर मुझे भी निश्चय 
हागया कि मायाप्रसाद दारोगा का हिती हे अस्तु मैं ने उसे तिलिस्स 
में केद कर दिया है | अच्छा यह ते बताओ कि उस समय जब तुम 
आंखिरी मतवे इन्दिरा का दारोगा के यहां से निकाळ कर अड्े.पर 
रख आये थे और लेट करं पुनः जमानिया गये ता फिर कया हुआ ? 
_ दारोगा से कैसी निपटी और सर्य का पता क्यों न लगा सके? 
भूत०1॥ इन्द्रा को उस ठिकाने रख कर जब मैं लौटा तो पुनः 
जमानियां गया परन्तु अपनी हिफाजत के लिये पांच आदमियें को 
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अपने साथ लेता गया और उन्हें (मेरे आद्मिये को) कया क्या करना 
चाहिये, इस बात के अच्छी तरह समका दिया क्योंकि वे पांचों 
आदप्री मेरे शागिद थे और कु ऐयारी भी जानते थे । मुझे सयू के 
छिये दारोगा से फिर मुलाकात करने की जरूरत थी मगर उसके 
घर में जाकर मुलाकात करने का इरादा न था क्योंकि-में खूब सम- 
रता था कि यह “दूध का जला छांछ फूंक २ के पीता होगा ।” ओर. 
मेरे लिये अपने घर में कुछ न कुछ सन्दोचस्त जरूर कर रक्‍ख। होगा; 
अबकी दिलिरो के साथ उसके घरमें जाऊंगा ते बेशक फैल जाऊंगा; 
इसलिये बाहरही उससे मुलाकात करने का यन्द बस्त करना चाहिये । 
खैर इस फेर में दस बारह दिन बीत गये और इस बीन में उससे 
सुळाकात करने का कोई अच्छा मोका न मिला,पता लगाने से मालूम 
छुआ कि वह बीमार है और घर से बाहर नहीं निकलता.] यह बात 
बुझे मायाप्रसाद ने कही थी मंगर मैंने मायाप्रसाद से इन्द्रा के बारे 
में कुछ भी नहीं कहा था और न राज़ा साहब (योपाळसिह की तरफ 
इशारा करके) ही से कुछ कहा था क्योंकि दारोगा के वेदाग छोड 
देने के लिये मेरे दोस्त इन्द्रदेव ने पहिले ही से तै कर दिया था, अगर 
राजा साहब से में कुछ कहता ते दारोगा जरूर सजा पा जाता | 
लेंकिन में यह नहीं कह सकता कि मायाप्रसाद और दारोगा का इस 
बात का पता क्योंकर लग गया कि इन्दिरा फलानी जगह है । खेर 
य 
र Fe क हु कि सय्‌ निःसन्देद् 
दारोगा की कीर में है मगर बीमार है, अगर तुम किसी तरह दारोगा 
के मकान में चले जाओ ते उसे जरूर अपनी आंखे! से देख सकोगे, 
मेरी इख बात में लुम किसी तरह का शाक न करो में बहुत पक्की वात 
तुमसे कह रहा हूं (2 मायाप्रसाद्‌ की बात सुन कर मुझे एक दफे 
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ज्ञाश चढ आया और में दारोगा के मकान में जाने के लिये तैयार 
हो गया । में क्या जानता था कि मायाप्रसाद दारोगा से मिळा हुआ 
है । खैर में अपनी हिफाजत के लिये कई तरह का बन्दावस्त करके 
आध रात के समय कमन्द के जरिये दारोगा के लस्वे चाडे धर 
शैतान को आंत की सूरत चाळे मकान में गया और चोरों की तरह 
रोह लगाता हुआ उस कमरे में जा पहुंचा जिसमें दारोगा एंक गद्दी 
के ऊपर उदास वैठा हुआ कुछ साच रहा था। उस समय उसके बदन 
पर कई जगह पट्टी वंधी हुई थी जिससे वह छुटीळा मालूम पडता झा 
और उसके सर का भी यही हाल था । दारोगा सुझे देखते ही चां 
उठा और आंख चार होने के साथ ही मैंने उससे कहा--“ दारोगा 
साहब ! में आपके मकान में केद होने के लिये नहीं आया हूं बलि 

` स्य को देखने के लिये आया हूं, जिसके इस मकान में होने का पता 
मुझे लग चुका है, आप इस समय मुभ से किसी तरह की ठुराई करने 
की उम्मीद न रखिये क्यों कि अगर प्रे आधे घण्टे के अन्दर इस मकान 
छे बाहर हा कर अपने साथियों के पास न चला जाऊंगा तो उन्हें 
विश्वास हा जायगा कि गदाधरसिंह प्टॅल गया और तब वें लाग 
आपके हर तरह से बर्बाद कर डाछेंगे जिसका कि मैं पूरा पूरा 
बन्दोवस्त कर आया हूं ॥2 प्रा है 3 

इतना सुनते ही दारोगा खड़ा हागया और उसने हँसकर जवाब _ 

_ दिया, “मेरे लिये आपको इस कड़े प्रबन्ध को कोई आवश्यकता न. 
थी और न सुभमें इतनी सामथ्यं हे कि आप ऐसे ऐयार का सुक 
बला करूं में ते खुद आपकी तलाश में था कि किसी तरह आपल्छो 
पाऊं भार कसूर माफ कराऊ । मुझे विश्वास है कि जब आप एक 
बहुत ही बड़ा कसूर माफ कर चुके हैं ता इसको भी जरूर माफ कर 
देंगे। आइये बैठिये गुस्से को दूर कीजिये, में फिर भी आपके लिये 
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हर तरह से हाजिर हूं ॥” 
में | (बैठ कर और दारोगा को भी बैठा कर) कसूर माफ कर 
देने के लिये ते कोई हज नहीं है मगर आपने आइन्दें के लिये कसूर 
न करने का वादा करके भी मेरे साथ दगा की इसका मुझे बड़ा रंज 
है ॥ * 
दारोगा०। (हाथ जञाड़ कर) खैर जे हा गया से हा गया अब 
अगर फिर कोई कसूर मुक ले हो तो जा चाहे सजा दी जियेगा में ओफ 
सी न करूंगा | 
में० । खैर एक दफे और सही मगर इस कसूर के लिये आपको 
कुछ जुर्माना जरूर देना पड़ेगा ॥ 
दारोग़ा०। यद्यपि आप मुझे पहिले हीं कङ्काल कर चुके हैं मगर 
फिर भी में आपकी आझा पालन करने के लिये हाजिर हुं ॥ 
में० | दो हजार अशीं ॥ 
दारो०। (अलमारी में से एक थैली निकाल कर और मेरे सामने 
रख कर) बस एक हजार अशर्फों के कबूल कीजिये और...... 
में०। (मुस्कुरा कर) में कवूल करता हूं और अपनी तरफ से यह 
थैली आपको देकर इसके वदले में सय॑ का मांगता हूँ जा कि आपके 
घर में है ॥ 


दारेगा० । बेशक सय मेरे घर में है और में उसे आपके हवाले 


ANA 


करूंगा मगर इस थैली का आप कबूल कर लीजिये नहीं तो में सम 


भ्छूगा कि आपने मेरा कसूर साफ नहीं किया ॥ 
में०। नहीं नहीं में कसम खाकर कहता हूं कि मैंने तुम्हारा कसूर 
माफ कर दिया और खुशी से यह थेठो.तुम्हे वापस करता हूं, अब 
मुझे सिवाय खय्‌ के भर कुछ नहीं चाहिये ॥ 
हम दोनों में देर तक इस तरह की बातें हुई और इसके बाद मेरी. 
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आखिरी बात खुनकर दारोगा उठ खड़ा हुआ और मेरा हाथ पकड़ 
कर दूसरे कमरे को तरफ यह कहता हुआ छे चला कि “आओ में 
तुं्रको सर्य के पास ले चळूं मगर अफसोस की बात है कि इस ससय 
चह हट्टू दर्ज की बोमार हो रही है |” खैर वह मुझे घुमाता हुआ दूसरे 
कमरे में छे गया और वहां मैंने एक पळङ्ग पर सर्यू को बीमार पड़े 
हुए देखा । एक साघूली चिराग उस के थोड़ी ही दूर पर जळ रहा 
था । (लम्बी सांस छे कर) अफसोस ! मैंने देखा कि बीमारी ने उसे 
आखिरी म झिल के करीब करीब पहुंचा दिया है और वह इतनी कम- 
जार हा रही है कि बात करना भी उसके लिये कठिन हो रहा है, 
मुझे देखते ही उसकी आंखें डबडबा आई और मुझे भी रुछाई आने 
लगी | में उसके पास बैठ गया और अफसेस के साथ उसका मुंह 
देखने लगा | उस समय दा ळोंडियां उसकी खिद्मत के लिये हाजिर 
थीं जिनमें से एक ने आगे बढ़ कर रूमाल से उसके आंसू पोळे और 
पीछे हट गई। मैंने अफसोस के साथ पूछा कि “सरयू! यह तेरा इया 
हाळ है १2 

इसके जवाब में सर्य ने बहुत बारीक आवाज में रुक २ कर कहा, 
“मैया ! (क्योकि वह प्रायः मुझे भैया कह के पुकारा करती थीं) मेरी 
बुरी अव्था हा रही है, अब मेरे वचने की आशा न करनी चाहिये । 
यद्यपि दारोगा ने सुझे कैद किया था मगर मैं इनका अहसान मानती 
हूं कि इन्होंने मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं दी बलिक इस बीमारी 
में मेरो बड़ी हिफाजत की। दवा इत्यादि का भो पूरा प्रबन्ध रका, 
मंगर यह न बताया. कि मुझे क्यों कैद किया था । खैर जो हो इस 
समय ते में आखिरी दम का इन्तजार कर रही हूं आर सब तरफ 
से मोहमाया को छेड़ ईश्वर से लै! लगाने का उद्योग कर. रही हूं । में 
समक गई हूँ कि तुम मुझे लेने के. लिये आये हा सगर दया करके 
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सुझे इसी जगह रहने दा और इधर उधर कहीं मत छे जाओ क्यों कि | 
इस समय में किसी अपने को देखकर माया मोह में आत्मा के! फॅसाया 
नहों चाहती और न गङ्लाजी का सम्बन्ध छोड़ कर यहां से किसी 
और जगह मरना पसन्द करती हूं, यहां यो भी अगर गङ्गाजो में फेक 
दी ज्ञाऊंगी ते मेरी गति हो जायगी बस यही आखिरी प्राथना है । 
एक वात और भो है | मेरे लिये दारोगा साहब को किसी तरह की 
सकलीफ न देना, ऐसा करसा जिसमें इनकी जरा भी वेइज्जती न हा । 
यही मेरी बसीयत है और यही मेरी आरजू है | अव श्रीगड़ाजी का 
` छुड्डा कर मुझे नक में मत डाळे ।» इतना कड कर सय कुछ देर के 
लिये चुप हो गई और मुझे उसकी अवस्था पर रुलाई आने लगी । मैं 
5” और भो कुछ देर तक उस के पास बैठा रहा और उससे धीरे घोरे 
बातें भी होती रहों मगर जा कुछ उसने कहा उसका तत्व यही था 
` कि मुझे यहां से मत हटाओ और दारोगा का कुछ तकलीफ मत दो । 
उस समय मेरे दिल में यही बात आई कि इन्द्देव के! इस बात की 
इत्तळा दे देनी चाहिये वह जैसी आज्ञा देंगे किया जायगा । मगर अपना 
यह विचार मैंने दारोगा से नहीं कहा क्योंकि इसे में इन्द्देव को तरफ 
„ से वेफिक्र कर चुका था और कह चुका था कि सयं और इन्द्रा के 
साथ जा कुछ तुमने बर्ताव किया हे उसकी इत्तळा मे इन्द्रदेव को 
न दूंगा, दूसरों को कसूरवार ठहरा कर तुम्हारा नाम बचा जाऊंगा । 
अस्तु में सय से दूसरे दिन मिलने का;वादा करने वहां से उठा और 
अपने डेरे पर चला आया | यद्यपि रात बहुत कम बाकी रह गई थी 
परन्तु मैंते उसी समय अपने एक आदमी को पत्र दे कर इन्द्रदेच के 
पाख रवाना कर दिया और ताकीद कर दी कि एक घोड़ा किराये का 
ले कर दौड़ा दौड़ा चछा जाय और जहां तक जल्द हा सके पत्र क्का 
जवाब ले कर लोर आवे । दूसरे दिन आधी रात जाते जाते तक वह 


कता. इक्कीसवां हिस्सा ।` २५ 
आदमी लेट आया और इन्द्रदेच का पत्र मेरे हाथ में दिया । लिफाफा 
खोळ कर मैंने पढ़ा, उसमें यह लिखा हुआ था ;-- 

“लुस्हारा पत्र पढ़ने से कलेजा हिल गया । खच ताये हें कि 
दुनियां में सुक सा बदनसीव भी कोई न होगा । खैर, परमेश्वर की 
मर्जी ही ऐसी है, तो में क्या कर सकता हुं । हां दारोगा के बारे में 
मैंने जा तुमसे प्रतिज्ञा की है उसे झूठा न होने दूंगा, मैं अपने कलेजे 
पर पत्थर रख कर सव कुछ सहूंगा मगर वहां आ कर वेचारी सर्य . 
को अपना मुंह न दिखाऊंगा और न दारोगा से मिळकर उसके दिलि 
में किसी तरह का शाक आने दूंगा । हां अगर स्य की जान बचती 
नजर आवे या वह इस बीमारी से बच जाय तो उस जिस तरह मुना- 
सिव समझना मेरे पास पहुंचा देना और अगर चह मर जाय ता मेरी 
जगह तुम बैठे ही हो उसकी अन्त्येष्टि क्रिया अपनी हिम्मत के सुता- 
बिक करके मेरे पास आना । मेरी तबीयत अब दुनिया से हट गई। - 
बस इससे ज्यादे में और कुछ नहीं कहा चाहता, हां यदि कुछ कहना 
होगा ता तुमसे मुलाकात होने पर कहूंगा। आगेजे ईश्वर को मर्जी ॥? 


तुम्हारा--वही इन्द्रदेव। ` 


इस चोठो के पढ़ कर मैं बहुत देर तक रोता और अफसोस करता 
-रहा, इसके बाद्‌ उठ कर दारोगा के मकान को तरफ रवाना हुआ _ 
मगर आज भा अपने.बचाव का पूरा,२ इन्तजाम करता गया । सुळा- 
कात हेने पर दारोगा ने कल से भी ज्यादे खातिरदारी के साथ मुझे 
चैडाया और बातचीत करता रहा.मंगर जब में खय्‌ के पास गया ता 
उसकी हालत कळ से आज बहुत ज्यादे खराब देखने में आई अथात्‌ 
आज उसमें बेलते की ताकत न थी । सुझ़सर यही कि तीसरे 
दिन बेहाश ओर चौथे दिन आंधी रात के समय मैंने सय को मुदां 
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पाया.। उस समय मेरी कया हालत थी सा में बयान नहीं कर सकता 
था । अस्तु उस समयं जे कुछ करना उचित था और कर सकता था 
'डसे सवेरा होने के पहिले ही करके छुट्टी किया अथात्‌ अपने खयाल 
से सर्यू के शरीर की दाहकया इत्यादि करके पंचतत्व में मिला दिया 


और इस बात को इत्तळा इन्द्रदेव के! दे दी । इसके वाद इन्दिरा के , 


लिये अपने अड्डे पर गया और वहां उसे न पा कर बड़ा ही ताज्जुब 
हुआ । पूछने पर मेरे आदमियें ने जवाब दिया कि “हम लोगे! का 
कुछ सो खबर नहों कि वह कब और कहां भाग गई |” इस जवाब 
से सुझे सन्तोष न हुआ मैंने अपने आदमियें को सख सजा दी और 
'बरावर इन्द्रा का पता लगाता रहा । अब खयू के मिल जाने से माळूम 


हुआ कि उस दिन मेरी कम्बल आंखों ने मेरे साथ दगा की और | 


“दारोगा के मकान में में सरयू के पहिचान न सका । मेरी आंखे चे 
सामने सरयू मर चुकी थी और मैंने खुद अपने हाथ से इन्द्रदेव को 


यह समाचार लिखा था इसलिये इन्हें किलों तरह का शक न हुआ | 


ओर सरयूं तथा इन्द्रा के गम में ये दिवाने से हो गये, हर तरह से 
चैन और आराम को इन्होंने इस्तीफा दे दिया थर उदासीन हा एक 


प्रकारं से साधू ही बन बैठे | मुझसे भी मुहब्बत कम कर दी और शहर | 
'का रहना छोड़ अपने तिलिस्म के अन्दर चले गये और उसी में रहने | 


लगे मगर न मालूम क्या सोच कर इन्हे! ने मुझे वहां का रास्ता नं 

दिखाया सुझ पर भी इस मामले का बहुत बड़ा असर पड़ा चों छि 
Se = १४०३ € "ण में - 

ये बातें मेरो ही नाळायकी के सबब हुई थो, अतएव मैंने उदासीन 


: हो रणधीरसिंह जी की नोकरी छोड़ दी, अपने वालबच्चो तथा खो को | 


“भो उन्हा के यहां छोड़ बिना किसी के कुछ कहे 
का रास्ता लिया 1 उधर एक और रत्री से मैंने शादी कर ली थी जिससे 


जङ्गल और पहाड़ | 


नानक पैदा हुआ है, उधर भी कई ऐसे आसले हो यये कि जिनसे मैं | 
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बहुत ही उदास ओर परेशान हो रहा था, जिसका-हाल नानक की 
जुबानी तेजसिह जी को मालूम हो चुका है बल्कि आप छेगे ने भो 
खुना ही होगा । अस्तु हर तरह से में अपने को नाळायक समभ कर 
निकल सागा और सुद्देत तक किसी के अपना संह न दिखाया । 
हधर जच जमाने ने पलटा खाया तव में कसळिनीजी से जा मिला ६ 
उन दिने मेरे दिल में निश्वाख हो गया कि इ मुझ से संज हें. 
मेने भी इनसे मिलना जुळना छेड़ दिया चिक यो कहना चाहिये 
नको पुरानी दोस्ती का उन दिनों अन्त हा गया था ॥ 

* इच्द्देंच० । वेशक यही बात थी, स्त्री के मरने की खबर खुन कर 
मुझे बड़ा ही रंज हुआ । मुझे कुछ ता भूतनाथ को जुबानी और कुछ 
तहकीकात करने पर मालूम हा ही चुका था कि मेरी लड़की और. , 
खो इली की बदैळत जहज्षम में सिल गई, अस्तु मेंने भूतनाथ की 
दोस्ती को तिळांज्ञुळी दे दी आर मिळना जुळना बिटकूल बन्द कर दिया 
मगर इससे कहा कुछ भी नहीं, क्योंकि में अपनी जुबान झूठी नहीं 
कर सकता था, भूतनाथ के लिये अपनी जुबान से दारोगा को साफ कर 
चुका था उसका भी खयाल था और भूतनाथ को दोस्त कह के सैकड़ों 
द्फे पुकार चुका था उसका भी खयाळ था, इसके अतिरिक्त इसने 
सुक पर कुछ अहसान ते जरूर किये थे, उरूका भी खयाळ था । अस्तु 
मैंने इसे कुछ कहा तो नहीं सगर इस की तरफ से दिल हटा लिया - 
और फिर अपना कोई भेद भी इसे नहीं बताया । कभी कभी इससे: 
मुझसे इधर उधर सुळाकात हो भी जाती थी क्योंकि इसे मेने अपने 
मकान का लिलिस्मी रास्ता दिखाया नहीं था, अगर कभी यह मेरे 
मकान पर आया भी ते अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर | यही सबब 
था कि इसे लक्ष्मीदेवी का कुछ हाल मालूम न हुआ । लक्ष्मीदेवी के 
त्रारे में में इले कसूरवार समझता था और सुझ्े यह भी विश्वास था 
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कि यह अपना बहुत खा मेद मुझसे छिपाता है और वास्तव में छिपाता 


सीथा॥ 

भूत० (इन्द्रदेव से ) नहीं सो बात तो नहीं है मेरे रुपाळू मित्र !! 

इन्द्र्देच०। अगर यह बात नहों है तो वह कलमदांन जिसे तुय 
आखिरी मर्दवे इन्दिरा के साथ दारोगा के यहां से उठा ळाये थे भार 
सुके दे गये थे मेरे यहां से गायव क्यों हा गया ? 

भूत०। (मुस्कुरा कर) आपके किस मकान में से बद कलमदान 
गायब हे! गया था ? 

इन्द्रदेव । काशीजी वाळे मकान में से, उसी दिन तुम सुम से 
मिलने के लिये वहां आये थे और उसी दिन घह कलमदान गायब 
हा गया ॥ 

भूत० । हां ता उस कलमदान को चुराने वाला में नहो हुँ वटिक 
मेरा ळड़का नानक है में ता ये भी अगर जरूरत पड़ती ता तुम से 
कळमदान मांग सकता था । दारोगा की आज्ञानुसार लाडिली ने 


रामभेली वन कर नानक का घोखा दिया और आप के यहां से | 


कलमदान चुरचा संगवाया * ॥ 

गापाल० । हां टीक है, इस बात को तो में भी सकारूंगा क्सो कि 
मुझे इसका असल हाळ मालूम है, वेशक इसी ढङ्ग से यह कलमदात 
वहां पहुंचा था और अन्त में बडो झश्किल से मेरे हाथ ळगा, जब 


में कृष्णाजिन बन कर रोहतासगढ़ पहुंचा था । नानक को बिश्वास ! 


है कि ळाडिळी ने रामभोळी बग कर उसे धोखा दिया था मगर वास्तन्न 
में ऐसा नहीं हुआ, वह दूसरी ही ऐयारा थी जा रामभोळी बनी थी । 


ळाडिलळी ने केवल एक ही दिन या दे दिन रामभोाळी का रूप धरा था ॥' 


# देखो सम्तति हिस्सा ४ बयान छठवां ॥ `` 
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जीत० । (राज्ञा गोपालसिंह से) वह कलमदाम आपको कहां से 
मिल गया ? दारोगा ने ता उसे बड़ी हिफाजत के साथ रक्खा हांगा ॥ 

गापाळ० । बेशक ऐसाही है मगर भूतनाथ की बदौलत वह मुझे 
सहजी में मिळ गया । ऐसी २ चीजें को दारोगा बहुतही गुप्त रीति 
से अपने अजञायव घर में रखता था, जिसकी ताली सायारानी से लेकर 
भूतनाथ ने मुझे दी थी । उस अजायबघर का सेद्‌ मेरे पिता और 
दारोगा के सिवाय और कोई भी नहीं जानता था । मेरे पिता ही ने 
दारोगा फो वहां का मालिक बना दिया था, जब भूतनाथ ने उसकी 
ताली सुते ळा दी तव सुझे सी वहां का हाळ मालूम हुआ ॥ 

जीत०। (भूतनाथ से) खर यह बताओं कि मनारमा और नागर 
से तुमसे क्या सस्बन्ध था ? 

यह सवाल छुन कर भूतनाथ सन्न होयया और सिर झुका कर कुछ 
सोचने लगा; उस समय गोपाळसिह ने उसकी मदद की ओर उन्होंने 
जीतसिंहकी तरफ देख कर कहा,“इ स सवाल के छोड़ दी जिये क्‍यों कि 
बह जमाना भतनाथ का बहुत हो बुरा तथा ऐयाशी का था | इसके 
अतिरिक्त जिस तरह राजा बोरेन्द्रसिह जी ने राहतासगढ के तहाने 

भूतनाथ का कसूर माफ किया था उसी तरह कमलिनी ने भी इख 

का बह कसूर कसम खाकर माफ कर दिया है और साथ ही इसके 
डन ऐये का छिपाने का सी यन्द्राबस्त कर दिया है ।” इसके जवाब 
में जीतसिंद्द ने कहा, “खर जाने दा देखा जायगा 

यापाळ०। जब से भूतनाथ ने कमलिनी का साथ किया है तब से 
इसने (भृतनाथ ने) जे २ काम किये हैं उन पर ध्यान देने से आश्वय 
होता है, वास्तव में इसने वह काम किये हैँ जिन को ऐसे समय में 
सल्ल जरूरत थी मगर इस का लड़का नानक ता बिल्कुल ही वादा 
ओर खुदगरज निकला, न ता कम।ऊना के साथ सिल कर उसने काई 
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तारीफ का काम किया और न अपने बाप ही को किसी तरह को 
मदद पहुंचाई ॥ 
_ भूत०। बेशक ऐसा ही है, मैंने कई दफे उसे समकाया मगर... 
सुरेन्द्र । ( गोपाळ से) अजायवघर में बया बात है जिससे उसका | 
छेला अनूठा नाम रकखा गया ? अब तो तुम्हे उसका पूरा पूरा हाळ | 
सालूम हो हा गया हागा ॥ 

.गोपालण जी हां, एक किताब है जिसे “ताली” के नाम-से सम्वे+- 
घन करते हे, उसके पढ़ने से वहां का कुल हाळ माळून होता है। बह 
बडे हिफाजत और सैर तमाशे की जगह थी ओर कुछ है भी क्योंकि 
अब उसका एक काफी हिस्सा मायारानी की वदौळत बबांद हागया है॥ 

जीत० । डस किताब (ताली) की बदोलत मायारानी का भी वहां 
का हाळ माळूम हुआ होगा ? 
गोपाळ० । कुछ कुछ, क्योंकि उस किताब की भाषा बह अच्छी / 
तरह सम्रफ नहों सकती थी | उसके अतिरिक्त उस अजायबघर को ' 
जमानियां के तिलिस्म से भी सम्बन्ध है इस लिये कंअर इन्द्रजीत- 
सह आर आनन्दासह को वहां का हाळ मुझसे भी ज्यादे मालूम 
हुआ होया ॥ 
जीत०। ठीक है, ( खुरेन्द्रस्रिह की तरफ देख के ) आज यद्यपि 
-बहुत सो नई बातें मालूम हुई हैं परन्तु फिर भी जब तक देने कुमार 
यहां न आ जायेंगे तब तक बहुत खी बातों का पता न लगेगा | ! 
खुरेन्द० । खा तो हई है परन्तु इख समय-हम केवळ भूतनाथ के 
-मासळे को तय किया चाहते हैं, जहां तक मालूम हुआ है भूतनाथ ने 
- हम लोगों के खाथ सिवाय भलाई के बुराई कुछ भी नहीं की, अगर 
भूतनाथ ने बुराई की हे ता इन्द्रदेच के साथ या फुछ गापालसिंह के 
साथ, सो भी उस जमाने में जब इनसे और हमसे कुछ सरबन्थ नहीं 
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था, आज ईश्वर की झपा से ये ळेःग हमारे हैं बलिक हमारे अङ्ग हैं 
इससे कहा भी जा सकता है कि भूतनाथ हमारा ही कसूरवार है 
मगर फिर भी हम इसके कसूरों की माफी का अझ्हियार इन्हों दे।नों 
अर्थात्‌ गोपालसिंह और इन्द्रदेव को देते हैं, ये दोनों अगर भूतनाथ 
का कसूर माफ कर दें ता हम इस वात को खुशी से मंजूर कर लगे । 
हां लोग कहते हें कि इस माफी देने में बलभद्रसिह को भी शरीक- 
करना चाहिये था मगर हम इस बात को जरूरी नहीं समझते क्ये।च्छिः 
इस समय बलभद्रसिंह का केद से छुड़ा कर भूतनाथ ने उन पर बल्झि 
सच तो यों है कि हम लोगों पर भी बहुत बड़ा अहसान किया है, 
इस लिये अगर बलभद्रसिह को इससे कुछ रञ्ज हा भी तो भी माफी 
देने में वह कुछ उत्र नहीं कर सकते ॥ र 

गापाल०। इसी तरह हम देने को भी माफी देने में किसी तरह 
का उत्र न हाना चाहिये, इस समय भूतनाथ ने मेरी बहुत बड़ी मदद 
की है ओर मेरे साथ मिल कर ऐसे २ अनूठे काम किये हैं कि जिन 
की तारीफ सहज में नहों हा सकती,इस हमदर्दी और मदद के सामने; 
उन कसूरों की कुछ भी हकीकत नहीं है, अस्तु इससे बहुत प्रसन्न 
हैँ आर सच्चे दिल से माफी देता हूं ॥ 

इन्द्रदेच०। माफी देनी ही चाहिये औरुजब आप माफी दे चुके तो 
मैं भी दे चुका, ईश्वर भूतनाथ पर कृपा करे जिससे अपनी नेकनामी 
बढ़ाने का शैकक इसके दिल में दिन दिन तरक्की करता रहे । बात 
से यह है कि कमलिनी की बदालत इस समय हमलोगों को यह शुभ 
दिन देखने में आया है और जब कमळिनी ही ने इससे प्रसन्न होकर 
इसके कसूर माफ कर दिये ता हम लोगों को बाल बरावर भो उज 
नहों हा सकता ॥ 
. जीत०। बेशक, बेशक ॥ 
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सुरेन्द्रा० 1 इसमें कुछ भी शक नहीं (भूतनाथ की तरफ देख के). ' : 
अच्छा भूतनाथ !-तुस्दारा सब कसूर साफ किया जाता है और इन. | 
दिना हस लोगों के साथ तुमने जे जा नेकिया को हें उनके बदले में 
हम लुम पर भणेसा करके तुम्हें अपना ऐयार बनाते हैं ॥ 
इतना कह कर सुरेन्द्रखिह उठ बेठे ओर अपने सिहाने के नीचे ' 

खे अपना खास बेशकीमती खञ्जर निकाल कर भूतनाथ को तरफ 
बढ़ाया । भूतनाथ. खड़ा हा गया और झुक कर सलाम करने बाद 
खञ्जर छे लिया ओर इसके बाद जीतसिह, गापालसिंह और इन्द्रदेव 
के सो सलाम किया 1 जीतसिह ने अपना खास ऐयारी का बदुआ 

भूतनाथ का द्या | गेपालसिंह ने तिलिस्मी तसंचा जिससे आखिरी 
वक्त में मायारानो ने काम लिया था और जे इस समय गापाल सिह 
के पास था, गाळी बनाने की तर्कोब सहित भूतनाथ का दिया और 
इन्द्रदेव ने यह कह कर भूतनाथ को गले से लगा लिया कि “सुझ । 
फकीर के पास इससे बढ़ कर और कोई चीज़ नहीं है कि में फिर' 
तुम्हे अपना भाई बना कर ईश्वर से प्राथना करूं कि अब इस नाते 

में किसी तरह का फर्क न पड़ने पावे ॥> १) 

इसके बाद दोनों आदमी अएंनी अपनी जगह पर बैठः गये शौर. 

भूतनाथ ने हाथ जाड छर महाराज छुरेच्द्र सिंह से कहा करि “ झांज: 
में समझता हूँ कि सुकला खुशनस्ीष इल दुनिया में ढलरा कोई शी. 
नहाँ।;वदेनखीबी फे चक्कर में पड़ कर में वर्षा परेशान रहा, तरह २ | 
की तकलीफ उठाई,पहाड पहाड़ और जङ्गळ जकुछ सारा मारा फिरा, | 
साथ ही इसके पैदा भी बहुत किया यार 1वयाड़ा सी बहुत एरन्लु सच्चा. 
सुख नामसाच के लिये एंक दिन भी न जिळा सरन; किसी के मंहः | 
दिखाने को अभिलाषा ही रह गई | अन्त में न सालन किल जन्म छा? | 
गुण्य सहायक हुआ जिसने सेरे रास्ते को बद्ल दिया यार जिसकी _ 
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बदलत आज में इस दर्जे को पहुंचा । अब मुझे किसी बात की पर- 


वाह नहीं रही | आज तक जे सुझसे दुश्मनी रखते थे कल से थे : 


मेरी खुशामद करेंगे क्योंकि दुनिया का कायदा ही ऐसा है । महाराज 


इस बात का भी निश्चय रक्खें कि डस सन्दूकड़ी से महाराज याः 


महाराज के. प्षपातियों को कुछ भी सस्बन्ध नहीं है ज्ञा नकली 


भद्ग सिंह की गठडी में निकली है और जिसके ध्यान ही से मेरे 


रोंगटे खड़े हात है । में उस भद्‌ का भा महाराज से छिपाना नहीं 


चाहता, हां यह इच्छा जरूर है कि सर्वसाधारण में वह भेद फेळने न. 


। मैंने उसका कुछ हाल देवीसिह जो से कह दिया है. । आशा 
है कि वे महाराज से जरूर अज करेगे ॥ 


जीत०। खैर उसके लिये तुम चिन्ता न करो, जेसा होगा देखा: 
जायगा । अब अपने डेरे पर जाकर आराम करो, महांराज भीः आज 


रात भर जागते ही रहे हैं ॥ 
गापाळ०। जी हां, अब ते नाम मात्र के रात बच गई होगी ॥ 
इतना कह कर राजा गापालसिह उठ खड़े हुए और सभा को साथ 
लिये हुप कमरे के बाहर चले गये ॥ 
—r 
शेसरा बयान | 


इस समय रात बहुत कम जाकी थी और सुबह को सुपेदी आस- 
मान पर फैलांही चाहती थी ओर लोग तो अपने २ ठिकाने चले गये, 
दाने तकावपाशें ने भी अपने घर का रास्ता लिया मगर भूतनाथ; 
स्रीचे. हेवीसिह के डेरे एरःचला गया ! दर्वांजे ही पर पहरे चाळे को 
झुबानी मालूम हुआ कि वे सोये हैं परन्तु देवीसिह के न माळूस किस : 
तरह भूतनाथ के आने को आहट मिल गई (शायद जागते हा) तुरत 
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बाहर निकळ आये और भतनाथ का हाथ पकड़ के कमरे क अन्दर. 
छे गये । इस समय वहां कवळ एक शमादान की मद्धिम रोशनी हे 
रही थो, अस्तु देने आदमी फर्श पर वेठ गये और यों बातचीत हेने 
ळगीः-- 

देवी०॥ कहे! इस समय तुम्हारा आना केसे हुआ ? क्या कोई | 
मई बात हुई ? : 

भूत० । बेशक नई बात हुई है और वह बात इतने खुशी की हुई. 


है कि जिसके योग्य में न था॥ 


देवी० । (ताज्जुब से) वह क्या ? 
भूत० आज महाराज ने मुझे अपना ऐयार बना लिया और इस 


ह); ह इज्त के लिये मुझे यह खञ्जर दिया है ॥ 


; 


इतना कह कर भूतनाथ ने महाराज का दिया हुआ खञ्जर और 
औीर्तालह तथा गोपालसिंह का दिया हुआ बंटुआ और तमंचा देवी- ' 
सिंह को दिखाया और कहा,“इसी बात की मुबारकबाद देने के लिये 
आया हूं कि तुम्हारा एक नालायक दोस्त इस दर्ज को पहुंच गया ॥” 

देवी०। (प्रसन्न होकर और भूतनाथ को गले से लगा कर) बेशक 
यह बड़े खुशी की बात हे, ऐसी अवखा में तुम्हें अपने पुराने मालिक 
रणधीर्रासह को भी सलाम करने के लिये जाना चाहिये ॥ 

भूत० । जरूर जाऊंगा ॥ | 

देवी० । यह कारवाई कब हुई ? 

भूत० । अभी थोड़ी देर हुई हे । में इस समय महाराज के पाख 
ही से आ रहा हूं ॥ . 

इतना कह कर भूतनाथ ने आज रात का बिल्कुल हाल देवीसिंह 
से बयान किया | इसके बाद भूतनाथ और देवीलिंह में देर तक बात- . 
यीत हाती रही और जब दिन अच्छी तरह निकल आया तब दोनों 


कक >. 
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ऐयार वहां से उठे और स्थान सन्ध्या की फिक्र में लगे ॥ 

जरूरी कामों से निश्चिन्ती पा और स्वान पूजा से निवृत्त होकर 
भूतनाथ अपने पुराने मालिक रणधोरसिंह के पास चला गया । बेशक 
भूतनाथ के दिल में इस वात का खुटका लगा हुआ था कि उसका 
त्न मालिक उसे देख कर प्रसन्न न होगा वटिक सामना होने पर 
भी कुछ देर तक उसके दिळ में इस बात का गुमान बना रहा मगर 
जिस समय भूतनाथ ने अपना खुलासा हाळ बयान किया उस समय 
रणधोरसिह को बहुत मेहरबान और प्रसन्न पाया । रण घीरंसिह ने 
उसे खिलअत और इनाम भी दिया और बहुत देर तक उससे तरह 
तरह की बातें करते रहे ॥ 


चोया बयान। 


यह बात तो तै पाही चुकी कि“सब कामें के पहिले कुंअर इन्द्र- 
जीतसिंह और आनन्द्सिह की शादी हा जानी चाहिये |” अस्तु इसी 
खयाल से जीतसिह शादी के इन्तजाम में जी जान से कोशिश कर रहे 
हें और इस बात की खबर पो कर सभी प्रसन्न हो रहे हैं कि आज 
दोनों कुमार यहां आ जायँगे और शीघ्र ही उनकी शादी भी हे. 
_ जायगी | महाराज की आज्ञानुसार जीतसिंह मुलाकात करने के 
लिये रणश्चीरसिंह के पास गये ओर हर तरह की जरूरी बातचीत 
करने के बाद इस बात का भी फैसला कर आये कि “ किशोरी के 
साथ ही साथ कामिनी का भी कन्यादान रणुधीरसिंह ही करेंगे 1” 
साथ ही इसके रणधीरसिंहं की यह बात भो जीतसिह ने मंजूर कर 
ली कि“इन्द्रजीतसिंह और आनन्दसिह के आने के पहिले हो किशोरी 
सर कामिनी उनके ( रणधीरसिह के) खेमे में पहुंचा दी ज्य ।2 
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आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात्‌ किशोरी और कांमिनी बड़ी हिफाजत 
के साथ रणुधीरसिंह के खेमे में पहुंचा दी गई और बहुत से फैजी 
-खिपाहियों के साथ पन्नालाळ,रामनारायण्‌, चुन्नीलाळ ओर पण्डित 
-बद्वीनाथ,एऐयार खास उनकी हिफाजत के लिये छोड़ दिये गये ॥: 
> आज़ कुंअर इन्द्रजीतसिह- और आनन्दसिह के आने की उम्मीद, 
-से-लोग खुशी खुशी तरह तरह के चर्चे कर रहे हैं | आज ही के दिन 
आने के लिये देते कुमारों ने चीठी- लिखी थी इसलिये आज उनके 
दादा,दादी,बाप; मां, दोस्तों और मुहब्बतियों को उम्मीद हा रही है 
'कि उनकी तरसती हुई आंखें ठण्ढी होमी और जुदाई के सद॒मों से 
सुराया हुआ दिल हरा होगा । अहल्कार और खैरखाह छेग- जरूरी 
कामों को भी छोड़ छोड़ कर तिलिस्मो इमारत में इकट्ठे हा रहे हैं । 
इसी तरह हर एक अद्ना और आला दोनों कुमारों के आने को उम्मीद 
में खुश हो रहा है | गरीबों और मेहताजें की खुशी का ता कोई | 
[ठिकाना हो नहों,उन्हें इस बात का पूरा विश्वास हो रहा है कि“अब 
हमारा दारिद्र्य दूर हो जायया ॥2 = 
“कै पहर दिन ढलने के बाद दोनों नकाबपेश भी आकर हाजिर 
होगये हैं केवळ वेही नदीं बल्कि उनके साथ और भी कई नकावपोडा . 
हैं; ज़िनके वारे में लोग तरह तरह: के चर्चे कर रहे हे और साथ ही 
यह भी कह रहे हें कि जिस समय ये नकाबपोश. लेग अपने चेहरे 
स्त नकात 'हटावेंगे उस समय जरूर कोई न कोई अनूठी घटना देखने | 
खुनने में आवेगी ॥” टं 
`, नकावपोशें की बानी यह तो मालूम हो ही चुका था कि“द्रोनों 
कुमार उसी तिलिस्यी पत्थर वाळे चवूतरे के अन्द्र से प्रगट होंगे 
जिस पर पत्थर का आदमी साया हुआ है ।” इस लिये इस समय | 
महाराज, राजा साहब, ऐयार ओर अहडकार लोग उसी दाळान में 
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इकटे हा रहे हैं ओर बह दालान भी सज सजा कर उन छागो के 
घेठने लायक बनाया गया है ॥ 
तीन पहर दिन बीत जाने के वाद उस तिलिस्मी चबूतरे के अन्दर 
से कुछ विचित्र ही ढङ्क के बाजे व्ली आवाज आने. लगी जा कि भारी 
प्रगर खुरीली थी आर जिलके सबब से लोगों का ध्यान उसी तरफ 
जा खिचा और महाराज खुरेन्दसिह, बीरेन्द्र खिह्‌,जीतसिंह, तेजसिह, 
गोपालसिंह तथा देने नकाबपोरा उठ कर उस चबूतरे के पास चळे 
गये । ये लोग बड़े गैर से उस चवूतरे की अवश्या पर ध्यान दिये रहे 
क्योंकि इस बात का पूरा २ शुसान था कळि पहिले की तरह माज भी 
उस. चत्रूतरे का अगळा हिस्सा किवाड़.के पड ले की तरह खुळ कर 
जमीन के सांध-छूग जांयगा | आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात्‌. जिस तरह 
बळभद्रसिह के आने थर जाने के वकत उस चबूतरे का अगला हिस्सा 
खुल गया था उसी तरह इस समय सी चह किवाड के,पछे की तरह 
धीरे धीरे खुळ कर जमीन के साथ लग गया और उसके अन्द्र से 
कुअर इन्द्रजीतसिंह तथा आनन्दसिह बाहर निकल कर महाराज 
झुरेन्द्रलिह के पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बड़े प्रेस से उठा कर छाती 
से लगा लिया । इसके याद देने।ं-कुमारों ने अपने पिता का: चरणु 
छूआ और फिर जीतसिंह, तेजसिंह को प्रणाम करने वाद्‌; राजा 
गोपालसिंह से मिले । इसके बाद वारी २.से नकाबपोशों.तथा ऐयार 
दास्तों से भी सुळाकात की ॥ द 
„बन्दोबस्त पहिले से हा छुका था और इशारा भी बँघा हुआ था 
झतएव जिस समय कुमार महाराज के चरणों पर गिरे हैं उसी समय 
फाटक पर से बाजे की आवाज आने लगी जिससे बाहर बालों ष्घो 
भी मालूम होगया कि छङुंअर. इन्द्रजीतसिह ओर आनन्द सिंह आगये ॥ 
इस समय की खुशी का हाल लिखता हमारी ताकत के बाहर है, 
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हां इसका अन्दाजञा पाठकगण स्यम्‌ कर सकते हैं और समभ सकते 
हैं कि जब देने कुमार मिलने के लिये महल के अन्दर गये ता औरतें ' 
में खुशी का दरिया कितने जेश के साथ उमड़ा होगा ॥ 
महल के अन्दर देने! कुमारो का इन्तजार बनिस्वत बाहर के 
ज्यादा होगा यह सोच कर महाराज ने दोनों कुमारों को ज्यादे देर । 
तक बाहर रोकना मुनासिब न समझ कर शीघ्र ही महल में जाने को 
आज्ञा दी और देने कुमार भो खुशी खुशी महल के अन्दर जाकर, 
सभो से मिळे । उनकी मां और दादी की बढ़ती हुई खुशी का आज 
अन्दाजा करना बहुत ही कठिन है जिन्होंने लड़कों की जुदाई, रञ्च 
और न।उम्मोदी के साथ दी साथ तरह तरह की खबरों से पहुंची 
७ हुई चोरों को अपने नाजुक कलेजें पर सम्हाल कर और देवते की 
` अन्नतें मान मान कर आज का दिन देखने के लिये नन्हो सी जान के. 
बचा रक्‍खा था । अगर उन्हे समय और नीति पर विशेष ध्यान न । 
रहता ते आज घण्टों तक अपने बच्चों को कलेजे से अलग करके |. 
बातचीत करने और महल के बाहर जाने का मोका न देतों ॥ | 
_ दोनों कुमार खुशी खुशी समे! से मिले । एक एक करके समे 
से कुशल मङ्गल पूछा, कमलिनी और लाडिळी से भी चार आंखें हुईं 
मगर किशेरी और कामिनी की सूरत दिखाई न पड़ी जिनके बारे ' 
में जुन चुके थे कि महल के अन्दर पहुंच चुकी हैं । इस सबब से उन | 
के दिलको जे कुळ तकलीफ थी उसका अन्दाजा औरों का ते नहीं | 
मगर कुळ कुछ कपलिनी और लाडिली को मिल गया और उन्होंने . 
बात ही बात में इस भेद का खुलवा कर दोनों कुमारो को तसल्ली | 
करवा दी ॥ क ह | 
थोडीही देर तक दोनों भाई महल के अन्दर रहे और इस बीच | 
में बाहर से कई द्फे तळबी का सन्देसा पहुंचा अस्तु पुनः मिलने 
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का वादा कर के वहां से उठ कर बाहर की तरफ रवाना हुएं और 
उस आलीशान कमरे में पहुंचे जिसमें कई खास खास आदमियों और 
आपुसवाल़ें के साथ महाराज सुरेन्द्रसिंह और बीरेन्द्रसिह उन का 
इन्तजञार कर रहे थे । उस समय उस कमरे में यद्यपि राजा गापाल- 
सिंह, नकाबपोशा लोग, जीतसिंह, तेजसिंह, देवी सिंह, भूतनाथ तथा 
और ऐयार लेग भी मोजूद थे मगर कोई आदमी ऐसा न था जिस 
के सामने भेद की बातें करने में किसी तरह का सङ्कोच हा । दोनो 
कुमार इशारा पा कर अपने दादा साहब के बगल में वेठ गये और 
धीरे घोरे बातचीत होने लगी ॥ 

सुरेन्द्र । (दाना कुमारों की तरफ देख के) भैरोसिंह और तारा- 
सिंह तुम्हारे पास गये हुए थे उन दानां का कहां छोड़ा ? 

इन्द्रजोत० । (मुस्कुराते हुए) जी वे दोनों ते हमलोगों के आने 
के पहिले ही से हजूर में हाजिर हैं ॥ 

सुरेन्द्र० । (ताज्जुब से चारा तरफ देख के) कहां ? 

महाराज के साथ ही साथ और लोगों ने भी ताज्जुब के साथ 
एक दूसरे पर निगाह डालो ॥ 

इन्द्र० (देने खरदार नकाबपोशों की तरफ बताकर जिनके साथ 
और भो कई नकाबएोशा थे) रामसिंह और लक्ष्मण्सिंह का काम 
आज वे ही देने पूरा कर रहे हैं ॥ 

इतना सुनते ही दानां नकाबपेशों ने अपने अपने चेहरे पर से 
नकाब हटा दी और उनके बदले में भेरोसिंह तथा तारालिह- दिखाई 
देने लगे । इस जादू के से मामले का देखकर सभों को विचित्र अवस्था 
हागई और ताज्जुब में आकर एक दूसरे का मुंह देखने लगा । भूत- 
_ नाथ और देवीसिह की तो और ही अवस्था हा रही थी, बड़े जारो 
के साथ उनका कलेजा उछळने लगा और वे कुल बातें उन्हें याद्‌ आ 
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गई जे नकाबपोशों के मकान में जाकर देखी खुनी थीं और ताज्जुब 
के साथ गोर करने लगे ॥ 
- - खुरेन्द०। (दोनों कुमारो से) जब भैरो और तारा तुम्हारे पास. 
नहीं गए थे और यहां मेोजूद थे तब भी तो रामसिंह और ळक्म ण्‌- 
सिंह कई दफे यहां आये थे, उस समय इस विचित्र परदे (नका) ) 
के अन्दर कन छिपा हुआ था ? 
इन्दज्ञीत०) (और सब नकाबपोर्‍ों की तरफ वता कर ) कई दफे 
तरा इन लोगों में से बारो २ से समयानुसार ओर कई दफे स्वयं हम 
दोनों भाई इसो पोशाक और नकाब के पहिर कर हाजिर हुए थे ॥ 
कुंअर.इन्द्रजीतसिह की इस बात ने लोगों के और भी ताज्जुय 
5% में डाल दिया और सब कोई हैरानी के साथ उनकी तरफ देखने ळगे। 
7 भूतनाथआओर देवीसिंह की ता बातही निराळी थी,इन दे।नें का विश्वास 
हो गया कि नकाबपोशों की रोह सें जिल मकान के अन्द्र हमलोग । 
- गये उसके मालिक येही देनेए हैं, इन्हीं दाना की मर्जी से. हम लोग 
गिरकर हुए थे और इन्हीं दाने! के सामने पेश किये गये थे । देवी- 
सिह यद्यपि अपने दिल को बार बार समभा बुक्का कर सम्हाळते थे 
मगर इस बात का खयाल हो ही जाता था कि अपने ही छेगे ने मेरी 
बेइज्जती की और सेरे ही लड़के ने इस काम में शरीक हो कर मेरे. 
साथ दुगा की, मगर देखा चाहिये इन सब दातों का भेद सबब और 
नतीज़ा;कया खुळता है ॥ ,: : | त्व | 
भूतनाथ इस सोच में घड़ी २ सर झुका लेता-था कि “मेरे पुराने. | 
'ऐब जिन्हें में बड़ी केशिश से छिपा रहा थां अब छिपे न रहे, क्योंकि | 
इन. नकावपोशों को मेरा रत्ती रत्ती हाळ माळूम है और दोनों कुमार | 
इन,सभों केमालिक और अफसर हे, अस्तु इनसे कोई बात छिपी न. 
रह गई होगी । इसके अतिरिक्त मैं अपनी आंखें से देख चुका हूं कि _ 
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सुक से बदला लेने की नीयत रखने वाला मेरा दुश्मन उल विचित्र 
“तस्वीर कषा लिये हुए इनके सामने हाजिर हुआ था और मेरा लड़का 
हरनामसिह वहां मैजूद था। यद्यपि अब इस बात की आशा नहीं 
हा सकती कि ये देने कुमार मुझे जलीछ और वे आबरू करेंगे मगर 
फिर भी-शरमिन्दगी मेरा पल्ला नहीं छेडती । इचफाक की बात है 
कि जिस तरह मेरी स्त्री और लड़के ने इस मामले में शरीक होकर 
मुझे छकाया है उसी तरह देवीलिंह की स्त्री और लड़के ने भी उसके 
दिळ में चुटकी लो है ॥? 

देवीलिंह और भूतनाथ की तरह हमारे और ऐयारें के दिल में 
भी करीब करीब इसी ढड़ः की बातें पैदा हा रही थी और इन सब 
सेदो को जानने के लिये वे बनिरुबत पहिले के अब और भी ज्यादे 
बेचैन हो रहे थे । यही हाळ हमारे महाराज ओर राजा गापालसिह 
वगैरह का भी था ॥ 

कुछ देर तक ताज्जुव के साथ सन्नाटा रहा और इसके बाद पुनः. 
महाराज ने दाना कुमारो की तरफ देख के कहा: 

सुरेन्द्र ०) ताज्जुब की बात है कि तुम दोनों भाई यहां आकर भी 
अपने को छिपाये रहे !! 

इन्द्रजीत०। (हाथ जोड़ कर) में यहां हाजिर हो कर पहिले हो 
अजे करः लुका था कि “हमलेगे का सेद जानने के लिये उद्योग न 
किया जाय हमछेपय मोका पा कर स्वयं अपने को प्रगट कर रेगे |” 
इसके अतिरिक्त तिलिस्सो नियम के अनुखार तब तक हम दोने भाई 
प्रगट नहीं हे! सकते थे जब तक अपना काम पूरा करके इसी तिलिस्मी 
चबूतरे. की राह से तिलिस्स के बाहर न निकल आवे । साथ ही इस 
'के हमलेगें को यह भी इच्छा थी कि जव तक निश्चिन्व होकर खुळे 
तार पर यहां न आजायं तब तक कैदिये। का पुकटूमा फेसंल न होने 
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पावे क्योंकि इस तिलिस्म के अन्दर जाने वाद्‌ हम लोगों को बहुत 
से नये नये भेद मालूम हुए हैं ज्ञा (नकाबपोशों की तरफ इशारा कर 
के) इन छेगे से सम्बन्ध रखते हैं आर जिनका अर्ज करना आपसे 
बहुत जरूरो था ॥ 

८ सुरेन्द्र० । ( मुस्कुराते हुए और नकाबपोरों की तरफ देख के ) | 
अब ते इन लोगों को भी अपने चेहरे से नकाब उतार देना चाहिये, 
हम समभते हैं इस समय इन लोगों का चेहरा भी साफ हागा.॥ | 

कुंअर इन्द्रजीतसिह का इशारा पा कर उन नकावपोरों ने की | 
अपने चेहरे से नकाब हटा दी और खड़े होकर अदब के साथ महा. 
राज को सलाम किया । ये नकाबपोश गिनती में पांच थे और इन्हीं | 
पांचों में इस समय चे देने सूरतें भी दिखाई पड़ीं जञा यहां दर्बार में 
पहिले दिखाई पड़ चुकी थीं या जिन्हें देख कर दारोगा और वेगम | 
के छक्के छूट गये थे ॥ । 
अब समो का ध्यान उन पांचों नकाबपोरों की तरफ खिंच गया 
जिनका असळ.हाळ जानने के लिये लोग पहिले ही से बेचैन हो रहे 
थे क्योंकि इन्होंने केदियें के मामले में कुछ विचित्र ढङ्क की केफिः | 
यत आर उलभन पैदा कर दी थी | यद्यपि कह सकते हैं कि यहां पर 
उन पांचों को पहिचानने वाला काई न था मगर भूतनाथ और राजा 
गोपालसिंह बड़े गार से उनकी तरफ देख कर अपने हाफजे (स्मरण | 
शक्ति) पर जार दे रहे थे और उम्मीद करते थे कि इन्हें हम पहिचान . 
लगे ॥ 8 ३ `` | । 
ऱ्ह सुरेन्द्र० 1 (गापालसिंह की तरफ देख के) केवळ हमी लाग नहीं | 
हजारा आदमी इनका हाळ जानने के लिये बेताब हा रहे हैं अस्तु | 
स चाहिये कि सभों को एक साथ ही इनका हाळ माळूम | 
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गोपाळ० । मेरी भी यही राय है॥ 

एक नकावपोशा० । कैदियों के सामने ही हम लोगों का किस्सा 
खुना जाय ते ठीक है क्‍योंकि ऐसा होने ही से महाराज का विचार 
पूरा होगा | इसके अतिरिक्त हम लोगों के किस्से में घे ही केदी हाम्री 
भरेंगे और कई अधूरी वातां को पूरी कर के महाराज का शक दूर 
करेंगे जिन्हें हमळेग नहीं जानते और जिनके सुनने के लिये महाराज 
उत्सुक होंगे ॥ 

इन्द्र ०। (सुरेन्द्रसिह से) बेशक ऐसा ही है, यद्यपि हम दोनों भाई 
इन लोगे का किस्सा सुन चुके हैं मगर कई भेदे का पता नहों लगा 
जिनके जाने बिना जी बेचैन हा रहा है और उनका माळूम हाना के दिये। 
की इच्छा पर निर्भर है ॥ - a 

सुरेन्द्र० । (कुछ सोच कर) खैर ऐसा ही किया जायगा ॥ 

इसके बाद उन लोगों में दूसरे तरह की बातचीत हेने लगी जिस: 
के लिखने की यहां कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती | अस्तु इसके 
घण्टे भर बाद द्वार बर्खास्त हुआ और सब कोई आपने अपने स्थान 
पर चले गये ॥ ` ऐक 

कुंभर इन्द्रजीतसिंह का दिल किशोरी को देखने के लिये बेताब 
हो रहा था उन्हें विश्वास था कि यहां पहुंच कर उससे अच्छी तरह 
पुळाकात होगी और बहुत दिने! का अरमान भरा दिळ उसको सेह-' 
इत से तरूकीन पाकर पुनः मेरे कब्जे में आ जायगा मगर ऐसा नहीं 
हुआ अर्थात्‌ कुमार के आने के पहिले ही वह अपने नाना के डेरे में 
पेज दी गई ओर उनका अरमान भरा दिल उसी तरह तड्पता रह? . 
गया । यद्यपि उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि अब उनकी शादी ' 
कशे।री के साथ बहुत जल्द हाने वाळी है मगर फिर भी उनका मन- | 
बळा दिल जिसे उनके कब्जे से बाहर भये सुद्दत हो चुकी थी इन 7 
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सापलूसियों को कब मानता था । इसी तरह कमलिनी से भी मोठी 
मीठी बातें करने के लिये कम बेताब न थे मगर बड़ों का. लेहाज उन्हें 
इस बात की इजाजत नहों देता था कि उससे एकान्त में सुलाकात 
करे, यद्यपि वह ऐसा करते ता कोई हज की घात न थी मगर इस 
लिये कि उसके साथ भी शादी होने की उन्हें उस्मीद थी शर्स ओर । 
लेहाज के फेर में पड़े हुए थे परन्तु कमलिनी को. इस बात का साच 
विचार कुछ भी न था, हम इसका सबब कुछ भी बयान नहीं कर 
सकते हां इतना कहेंगे कि जिस कमरे में कंर इन्ट्रजीतसिंह का डेरा 
था उसी के पीछे वाले कमरे में कमलिनी का डेरा था और उस कमरे - 
में से कुंअर इन्द्रजीतखिह के कमरे में आने जाने के लिये एक छटा : 
खा द्वाजा भी था जे इस समय भीतर की तरफ से अर्थात्‌ कमः 
लिनी को तरफ से चन्द्‌ था आर कुमार को इस बात की कछ भी 
खबर न थी ॥ 
रात पहर भर से कुछ ज्यादे जा चुकी थी, कं्रर इन्द्रजीतसिंह 
अपने पछुङ्ग पर लेटे हुए किशोरी ओर कमलिनो. के विषय में तरह 
तरह की बातें सोच रहे थे, उनके पास कोई दूसरा आदमी न था 
और एक तरह पर सन्नाटा छाया हुआ था | यकायक पीछे वाळे कमरे 
का ( जिसमें कमलिनी का डेरा था ) दुर्चाज्ञा खुळा और अन्दर से | 
छैंडी आती हुई दिखाई पड़ी ॥ 
कुमार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उस्ने हाथ जाइ कश ; 
अज किया, £ कमलिनी जी आपरे मिला चाहतो हैं, भाजा दा तेर 
खयम्‌ यहां आव या आप ही वहां वळ चळे चळे ॥2 | 
_- ऊुमार० थे कहां हैं ? | 
, > लोंडी०। ( पिछले कमरे की तरफ बता कर ) रसी कमरे घेती । 
उत्तका डेरा है ॥ 
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, कुमार० | (ताज्जुब से) इसी कमरे में ! मुझे इस बात की कुछ 
भी खबर न थी | अच्छा में खयं चलता हूं, तू इस कमरे का दर्वाजा 
वन्द्‌ कर दूं ॥ | 

आज्ञा पाते ही ळोंडीने कुमार के कमरे का दर्वांजा वन्द कर दिया 
जिसमें बाहर से कोई यकायक आ न जाय । इसके बाद इशारा पा 
कर छोंडी कमलिनी के कमरे की तरफ रवाना हुई आर कुमार उस 
पीछे पीछे चले | चाकठ के अन्दर पैर रखते हो कुमार की निगाह 
कमलिनी पर पड़ी और भैचक्के से हाकर उसकी सूरत देखने लगे | 
इस समय कम िनी कीं छुन्द्रता बनिरूबत पहिले के बहुत ही 
बढ़ी चढ़ी देखने में आई । पहिले जिन दिने कुमार ने कम लिनी कीं 
खूरत देखी थी' उन दिनों वह विल्कुळ' उदासीन और माश्दूछी ढङ्क 
पर रहा करती थी, तरह तरह की फिक्र और तरदददा ने बदन के 
साथ हो साथ उसके चेहरे की रानक में भी फर्क डाल दिया था । 
मायारानी के झगडे की बदलत उसकी जान जोाखम में पड़ी हुई थीं 
और उसके दिमाग को पँक पळ के लिये भी छुट्टी नहीं मिळती थी 
इन्हों सच कारणों से उसके शरीर और चेहरे की रीनक में बहत बडा 
फक्क पड़ गया था तिस पर भी वह कुमार की सञ्चो निगाह में एक 
ही दिखाई देती थीं । आज उसकी खुशी और खूबसूरती का ख्यां 
कहना है जब कि वह ईश्वर व्ली कृपा से अपने तमाम दुश्मनों पर 
फतह पा शुकी है,तर्डूंदुदों के बाफ से हळकी हा चुकी है और मन- 
सानी उस्मीदो के साथ हीं सांथ अपने के बनाने संवारने का भी 
झुनासिव सोका उसे निळ गया है । यही सबच है कि इख समय वह 
रानिया की खी पोशाक और सज्ञावर में दिखाई देती है॥ | 
1 -कयखिनी की इख लघय को खूबसूरती ने कुमार पर बहुत बड़ा 
असर किया और वंनिस्बत पहिले के इस समय बहुत ज्यादे कुमार 
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के दिल पर अपना अधिकार जमा लिया । कुमांर को देखते ही कमः 
लिनी ने हाथ जेड़ कर प्रणाम किया ओर कुमार ने आगे बढ़ कर बड़े 
प्रेम से उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा,“कहे अच्छी तो .हो ?” 
“अब भी अच्छी न हाऊंगी १” इतना कह कर भुस्कुराती हुई 
कमिनी ने कुमार को ळे जा कर एक ऊंची गद्दी पंर चैठाया और 
आप भी उनके पास वेठ कर यों वातचोत करने छूगी :-- 
कमलिनी० । कहिये तिलिस्म के अन्दर आपके किसी तरह की 
तकलीफ ता नहीं हुई ? 


> 


इन्द्र० । ईश्वर की कृपा से हमळेग कुशल पूर्वक यहां तक चळे | 


आये और अब तुम्हें धन्यवाद देते हैं क्योंकि यह सब बातें तुम्हारी 
ही बदलत नसीब हुई हैं, अगर तुम मदद न करतों ते न मालूम क्या 
दशा हभ लोगों की हुई हाती । हमारे साथ तुमने जेः कुछ उपकार 


किया है उसका बदला चुकाना मेरी सामर्थ्य के बाहर है, सिवाय | 


इसके में और क्या कह सकता हूं कि ( अपनी छाती पर हाथ रख 
के) यह जान और यह शरीर तुम्हारा है ॥ 


कमलिनी० । ( मुस्कुरा कर ) अब कृपा कर इन सब बातें को .- 


तो रहने दीजिये क्योंकि इस समय मैंने इस बात के लिये आप को 
तकलीफ नहों दी है कि अपनो बड़ाई खुनूं या आप पर अपना-अधि- 
कार जमाऊं॥ न 


इन्द्रश । अधिकार तो तुमने उसी दिन मुक पर जमा लिया जिस ' 
दिनि एक ऐयार के हाथ से मेरी जान बचाई और सुकले तलवार की | 
लड़ाई लड़ कर यह भी दिखा दिया,कि “में तुमसे ताकत में कम . 


नहों हः Nl 42 


कमलिनी० । (हंस कर ) क्या खूब !! में और आपका सुकाबळा | 


करूं! आपने मुझे भी क्या कोई पहलवान समझ लिया हे! 
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इन्ठ्र्जीत० । आखिर चात क्या थी जा उस दिन में तुम से हार 
गया था १ 


कमलिनी ०। आपे उस वेहेशी की दवा जार और खराच 
कर दिया था जा एक अनाडी ऐयार की वनाई हुई थी, उस समय केवल 
आपको चैतन्य करने के लिये में लड़ पड़ी थी नहीं ता कहां में ओर 
कहा आप ॥': 


इन्द्र० खैर ऐसा ही हागा मगर इस में ता कोई शक नहीं कि 
तुमने मेरी जान बचाई, केवळ उसी दृफे नहीं बलिक उसके बाद भी 
कई दफे ॥ 

कंमंछिनी० । भया अब-इन सब बाते को जाने दी जिये मैं ऐखी 
बातें नहीं सुना चाहती । हां यह बताइये कि तिलिस्म के अन्दर आपने 
कया कया देखा और झया किया ? 

इन्द्र | सें सब हाळ तुम से कहूंगा वहिक उन नकावपोशों' की 
कैफियत भी तुप्त।/से बयानःकरूंगा जा मुझे तिलिस्म के अन्दर मिळे 
हैं औरुःजिनका हाळ अभी तक मैंने किसी से बयान .नहों किया 
मगर तुम यह।सब हाळ अपनी जुबान से किसी से न कहना ॥ 

कमलिनी० ।.बहुत खूब ॥ 

.. इसके बाद कुंअर इन्द्जीतसिंह ने अपना कुळ हाळ कमलिनो.से 
बयान किया और कम्रलिना ने सो अपना पिछला किस्सा और उसी के 
साथर भूतनाथ, नानक तथा तारा वगैरह का हाल भी बयान किया 
ज्ञा कुमार के माळूम न था । इसके वाद पुनः उन दाने में यां बात 
सीत हाने लगा; ी 

इन्द्र । आज बहुतखो ऐसी बातें तुम्हारी झुबाबी मालूम हुई हैं 
जिनके विषय में सें कुछ भी नहों जानता था॥ . , ; 


>> कम्रलिनी०। इसी तरह आपकी जुबानी उच्तनकाबपोशों का हाळ * 


े 
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खुन कर मेरो अजीब हाळत हे रही है, क्या करूं आपने सना चर 
दिया है कि इस बात का किसी से जिक्र न करना नही तो में अपने 
सुयोग्य पति से उनके विषय में बहुत कुछ बातें करती ॥ 
इन्द्र । (चेक कर) क्या तुम्हारी शादी हे। गई ॥ 
कमािनो० । ( कुमार के चेहरे का रङ्ग उड़ा हुआ देख घुसकुरा 
कंर ) में आपसे उस तालाब वाळे तिलिस्मी मकान में अर्ज कर चुकी 
थी कि “मेरी शादी बहुत जल्द हाने चाली है.॥? 
इन्द्र० । (लम्बी सांस ले कर) हां मुझे याद है सगर यह,उस्मीद्‌ 
; न थी कि तुम्हारी शादी इतनी जल्द हा जायगी ॥ 
कमलिनी० । ते क्या आप मुझे हमेशा कुंआरी हो. देखना पसन्द 
करते थे ? डड शो 
इन्द्र० । नहों ऐसा ता नहीं है मगर...... 
कमलिनी०। मगर क्या ? कहिये कहिये, रुके क्यो ? - 
इन्द्र० । थही कि सुझसे पूछ ते! लिया हाता ॥ 
“कमलिनी०। आपने कया मुझसे पूछ कर इन्द्रानी के सांकथशांदी 
की थी जो में श्री आपसे पूछ लेती ? जक 51१० 
इतना कह कर कमलिनी हँस पड़ी और कुमार ने.शर्मा कर सिर 
झुका लिया । इस समय कुमार के चेहरे से मालूम हेपता था*कि उन्हें 
हद्द दूज का रञ्ज है ओर कळेजे में वेहिसाव तकलीफ हो रही है ॥ 

. 'कुमार०। (कमलिनी के पाल से कुछ घिसक कर) मुझे विश्वास 
था कि जन्म भर तुमसे हसने बेलने का माका मिलेगा ॥ 
कमलिनी) मेरे दिल में भो यही बात बैठी हुई थी और यही तै 
करके मेंने शादी भी ककी है कि आपसे कभी अलग होने की चैत 
न आवे | आप ह्‌ट क्यों गये ! आइये आइये जिस तरह बैठे थे बेठिये ॥ 

` `` ऊमार०। नहों तहों, पराई सो के साथ एकान्त में बैठना ही. धर्म 
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विरुद्ध है न कि साथ सट कर । मगर आश्चय्ये है कि तुम्हें इस बात 
का कुछ भी खयाल नहों है ! सुझे विश्वास था कि तुमसे कोई काम 
घम विरुद्ध न हा सकेगा ॥ 

कमलिनी० । ते| अब मुभ में आपने कोन सी बात धर्म विरुद्ध 
पा 

कुमार०। यही कि तुम इस तरह एकान्त में बैठ कर मुझ ले बातें 
कर रही हा, इससे भो बढ़ कर वह बात जा अभो तुमने अपनी जुबान 
से कवूळ की है कि “तुमसे कभी अछग न हे।ऊंगी 12 क्या यह धर्म 
विरुद्ध नहीं है ? कया तुम्हारा पति इस वात को जान कर भी तुम्हे 
पतित्रता कहँगा ? 

कमलिनी० । कहेगा और जरूर कहेगा, अगर न कहे ता इसमें 
उसकी भूल है । उसे निश्चय है और आप खच समकफिये कि कम 
लिनी प्राण दे देना स्वीकार करेगी परन्तु धम विरुद्ध पथ पर चलना 
कदापि स्वीकार नहों करेगी | आएको मेरी नीयत पर ध्यान देना 
नाहिये दिलुगी के कामें पर नहों क्‍योंकि में ऐयारा हूं । यदि मेरा 
पति इस समय यहां आ जाय ते! आपके माळूम हा. जाय कि मुझ 
पर बह जरा मों शक नहीं करता और मेरा इख तरह बैठना उसे कुछ 
भो नहीं राढाता ॥ 

कुमार ० | (कुछ सोच कर) ताज्जुब है !! 

कमलिनी० । अभी च्या आगे आपके और भी ताज्जुव हागा॥ 

इतना कह कर कमलिनी ने कुमार की कलाई पकड़ ळी और 
अपनी तरफ खेंच के कहा,“पहिले आप अपनी जगह पर आकर बैठ 
जाइये ते सु ले बातें कीजिये ॥” 

कुमार०। नहीं नहीं,कमलिनी ! तुम्हें ऐंला डित नहीं है,दुनिया 
भे घर्म से बढ़ कर ओर कोई वस्तु नहीं है अतएव तुम्हें भी स पर 


\ 
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ध्यान रखना चाहिये, अब तुम स्वतन्त्र नहीं हो पराये की स्त्री हो ॥ 
कमलिनी०। चड सब खच हे परन्तु में आपसे पूछती हूं कि यदि 
मेरी शादी आपके साथ हेती तो क्या में आनन्देसिह से हँसने बे।लने 


* या दिल्लुगी करने.लायक न रहती ? 


कुमार०। बेशक उस हालत में तुम आनन्दसिह से हँस बोळ और 
दिछगी भी कर सकती थां क्यों कि यह बात हमळे।गों के यहां छै।किक 
व्यबहार के ढङ्ग पर प्रचलित हे ॥ 
कम० । यस तो अव में आपसे भो उसी तरह हंस वाल सकती 
` हुं आर ऐसा करने के लिये. मेरे पति ने मुझे आज्ञा भी देदी हे, में 
उनका पत्र आपके दिखा सकती इस लिये कि मेरा आपक नाता 
ही ऐसा है, एक नहों बल्कि तीन तीन नाते हैं ॥ 
: इन्द्रजीत० । सा केसे ? 
र कमलिनी ० । सुनिये में कहती हूं एक ते में किशारी के अपनी 
बहिन समझती हँ अतएच आप मेरे बहनाई हुए कहिये “हां ”॥ 
. ऊुमार०|-यह कोई वात नहीं है, क्योंकि अभी किशोरी की शादी 
मेरे साथ नहो हुई हे ॥ 


_ 
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ई हें । इसके अतिरिक्त लक्ष्मीदेवी की में छोटी वहिन हूं अतएव 
आपकी साली भी हुई ॥ स्क 
कुमार० | (कुछ साच कर) हां इस बात से तो में कायल हुआ 
मगर तुम्हारो नीयत में किसी तरह का फर्क आना न चाहिये ॥ 
८५. ने बेपि के स्वछ टू र 
iiss इससे आप रकि रहिये मे अपना घम किसी तरह 
नहां बिगाड़ सकती ओर न दुनिया में काई ऐसा पेदा हुआ है ज्ञा मेरी 
नीयत बिगाड़ सके | आइये अव अपने ठिकाने पर बैठ जाइये ॥ 
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लाचार कुंअर इन्द्रजीतसिह अपने ठिकाने पर जा वेडे और पुनः 
बातचीत करने लगे मगर उदास बहुत थे ओर यह वात उनके चेहरे 
से जाहिर होती थी । यकायक कमलिनी ने मखखरे पन के साथे हँस 
दिया 1जरसे कुमार का खयाल होया नि इसन जा कुछ कहा सब 
झूठ और केवल दिलगी के लिये था । मगर साथ ही इसके उनके 
दिल का खुटका साफ नहों हुआ ॥ 

कमलिनी ० । अच्छा आप यह बताइये कि तिलिस्म की केफियत 
देखने के लिये राजा साहब तिलिस्म के अन्द्र जायेंगे या नहों £ 
त मार० । जरूर जायगे॥ 

कमालिनी० । कव! 

कुसार०। सा ठीक में नहों कह सकता शायद कल या परसों.ही 
जाये । कहते थे कि तिलिस्प के अन्दर चल कर देखने का इरादा है। 
इसके जवाब में भाई गापाळसिह ने कहा कि जरूर आर जल्द चल 
कर देखना चाहिये ॥ 

कमलिनी० | ते क्या हम. .लेगें को साथ न ळे जायेंगे ? 

कुमार ०। सा में केत कहूं ? लुम गोपालसिह से कहा ता वह इस 
का बन्दावस्त जरूर कर दंगे, मुझे ता कुछ कहते शम माळूम होगी ॥ 

: कमलिनी० | सा ता ठीक है, अच्छा में कल उनसे कहंगो ॥ 

कुमार०.। सगर तुम लोगों के साथ किशोरो भी अगर तिलिस्म 

'के अन्दर जा कर वहां को केफियत न देखेगी ता मुझे इस बात का 


'रर्ज जरूर हागा ॥ 

कर्सलिनी०। बात ते वाजिब है, मगर वह इस मकान में तभी 
(आवेगी जब उसकी शादी तुम्हारे साथ हो जायगी और इसी लिये 
बह अपने नाना के डेरे में भेज दी गई है खैर ता आप इस' मामले 
को तब तक के लिये टाळ दीजिये जब तक आपको शादो न हाजाय॥ 
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कुमार० । में भो यही उचित समभता हूं अगर महाराज भान 
जायें ता ॥ 
कम०। या आप हम ऊोगों को फिर दूसरी दफे ले चलियेगा ॥ 
कुमार० | हां यह भी हा सकता है, अबकी दफे का वहां जाना 
महाराज को इच्छा पर छोड़ देना चाहिये वे जिसे चाहें ले जायं ॥ / 
कमाखिनी०। बेशक ऐसा ही ठीक होगा । अब तिलिस्म के अन्दर 
जाने में आपत्ति ही काहे की है जब और जै दफे आप चाहेंगे हमळेगो। 
के ले जायँगे ॥ 
कुमार०। नहीं से बात नहों है, बहुत ली जगहे ऐसी हैं जहां 
सैकड़ों दफे जाने में भो काई हज नहीं है मगर बहुत सी जगहे तिलिस्म 
हट जाने पर भो नाजुक हालत में बनी हुई हैं और जहां बार २ जाना 
हुत ही कठिन हे तथापि में तुम लोगे! का वहां की सैर जरूर 
कराऊंगा ॥ . ः ; । 
कमलिनी० । में समझती हूं कि मेरे उस ताळाव वाळे तिलस्मी 
मकान के नीचे भी कोई तिलिस्म जरूर है | उस खून से लिखी हुई 
'तिलिस्मो किताब का मजसून पूरी तरह से मेरी समझ नहीं आता 
था तथापि इस ढङ्क की बातें पर कुछ कुळ शक जरूर हाता था ॥ 
ङमार०। तुम्हारा खयाळ बहुत ठीक है हम देने भाइये। के उस 
खून से लिखी तिलिस्मो किताब के पढ्ने से बहुत ज्यादे.हाळ मालूम 
हुआ है, इसके अति रिक्त मुझे तुम्डारा वह श्वान पसन्द भी ज्यादे है 
ओर पहिले भी में (जब तुम्हारे पास वहां था) यह बिचार कर चुका | 
था कि “सब कामां से निश्चिन्त हे।कर कुछ दिना के लिये जरूर यहां | 
डेरा जमावेंगे |” परन्तु अब मेरा वह विचार कुछ काम नहीं दै 
सकता ॥ 
कमलिनी० | सो क्यों ? 
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कुमार०। इसी लिये कि अगर तुम्हारी बातें ठीक हैं तो अब वह 
स्थान तुम्हारे पति के अधिकार में हांगा ॥ 
कमलिनी०। ( सुसकुरा कर) तो कया हज है में उनसे आपको 
दिला दूंगी ॥ 


कुमार० | में किसी से भीख मांगना पसन्द नहीं करता और न 
डनसे लड़ कर बह स्थान ळीन लेना ही सुझे मन्जूर होगा । कमलिनी! 
सच ते ये है कि तुमने मुझे धाखा दिया और बहुत बड़ा धोखा 
दिया ! मुझे तुमसे यह उम्मीद न थी । ( कुछ साच कर ) एक दफे 
तुम सुभ से फिर कह दो कि सचमुच तुम्हारी शादी हो गई ॥ | 

इसके जवाब में कमलिनी खिलखिळा कर हँस पड़ी और बाली, 
“हा हग गई ॥2 द > 

कुमार० । मेरे सर पर हाथ रख कर कसम खाओ ॥ 

कमलिज़ी० । (कुसार के पैरों पर हाथ रख के) आपसे में कसम 
खाकर कहती हूं कि मेरी शादी हागई॥ “५ 

हम लिख. नृहीं सकते कि इस समय कुमार के दिल की केसी 
बुरी हालत थी । रञ्ज और अफ़सेस से उनका दिळ बैठा जाता था 
और-कम्रलिनी हँस हँस कर चुटकियां लेती थी । बड़ी मुश्किल से 
कुमार थेड़ी देर तक उसके पास बैठे आर फिर उठ कर लम्बी खांसें 
लेते हुए अपने कमरे में बळे आये । रात भर उन्हें नोंद न आई ॥ 
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पांचवां बयान । 
महाराज की आज्ञानुसार कुअर इन्द्र जीतसिंह' और आनन्द सिंह 
के विवाह की तैयारी बड़े धूमधाम से हा रही हे । यहां से चुनार तके 
को सड़क देने तरफ जाफरी चाली उट्टियों से सजाई गई है जिस- 
पर रोशनी की जायगी और जिस के बीच में थोड़ी थोडी दूर पर 
बड़े २ फाटक बने हुए हैं आर उन पर नौवतखाने का इन्तजाम किया 
"गया है | टट्टियां के दोनों तरफ बाजार बलाया जायगा जिस की 


ww 


तैयारी कारिन्दे लेग बड़ी खूबो और मुस्तैदी के लाथ कर रहे है । 


इसा तरह आर भो तरह २ के तमाशों का इन्तजाम बीच बीच में हा 


रहा हे जिस के सबब से बहुत ज्यादे भीडभाड हाने को उम्मीद है ' 
और अभी से तमाशकीनें का जमावड़ा हा रहा है । रोशनी के साथ | 


ही साथ आतशवाजो के इन्तजाम में भी वडी सरगमो 1दखाइ जाता 


है आर काशिश हो रही हे कि उम्दे से उम्दा और अनूठी से अनूठी | 


आतशवाजी का तमाशा लोगों का दिखाया जाय | इसी तरह और 
भा कई तरह के खेल तंमारों और नाच इत्यादि का बन्दोवस्त हा 
रहा है मगर इस समय हमें इन सब बाते! से काई मतलब नहीं है 


क्योंकि हम अपने पाठके के! उस तिलिस्मी मकान की तरफ ळेचलना | 


चाहत हं जहा भूतनाथ आर देवीरैसह ने नक्राबपाशा कफ < में पड 
कर शामन्द्गा उठाई थो और जहा इस ससय दानां कुसार, अपने 


दादा आर पिता तथा और सब आपु वालों को 1ताळस्सा तमाशा ' 


दिखाने क लिये ळे जा रहे हैं ॥ 
सुबह का खाहावना समय है और ठंडी उंढी हवा चळ रही है । 


जङ्गळी फूलों की खुशबू से मस्त भई हुई सुन्दर २ रङ्गबिरद्घी खूब- 


सूरत चिड़ियाएं हमारे सबगुण सम्पन्न सुसाफिरों का सुबारकबाद्‌ 
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।रही हें ज्ञा घीरे घोरे तिलिस्म को खैर करने की नीयत से मीठी 
बातें करते हुए जा रहे हैं ॥ 
घोड़े पर सवार महाराज सुरेत्द्रसिह राजा वीरेन्द्रिह, जीतसिंह 
गोपाळसिह, इन्द्रजीतसिह और आनन्दसिह तथा पेदळ तेजसिह, 
देवीसिह, भूतनाथ, पं० बद्रीनाथ, रामनारायण, पन्नालाळ वगेरह 
अपने ऐयार ळाग जर रहे थे । तिलिस्म के अन्दर मिले हुए कैदी अर्थात्‌ 
नकावपोश लोग तथा भैरासिह और. तारासिंह इस समय साथ न 
थे। इख समय देवी सिह से भी ज्यादे भूतनाथ का कळेजञा उछल रहा 
"था और चह अपनी स्त्री का असली भेद जानने के लिये बेताब हा रहा 
' शा | जव से उसे इस बात का पता लगा कि वे देने सदार नकाब- 
पोशा यही देने कुमार हें तथा उस विचित्र मकान के मालिक भी 
यही हें तब से उस के दिल का खुटका कुछ कम ते हा गया मगर 
खुलासा हाळ जानने और पूछने का मोका न मिलने के सबब उस 
का बेचैनी दूर नहों हुई थी । वह यह सी जानना चाहता था कि अब 
उसकी खी तथा उसका लड़का हरनामर्सिह कहां ओर किस फिक्र 
'में हें । इस समय जब कि वह फिर उसी ठिकाने जा रहा था जहां 
अपंनी स्त्रो को बदलत गिरक्ुरार हा कर अपने लड़के का विचित्र 
हाल देखा था, तव उसका दिल आर भी वेचेन हा रहा था मगर साथ ही 
इसके उसे इस वात की उस्मोद हा रही थी कि अब उसे उसको स्त्री 
का हाळ मालूम हा जायगा या कुळ पूछने का मोका ही मिलेगा ॥ 
` ये छाग घोरे घोरे बातचीत करते हुए उसी खोह या सुरङ्ग की 
तरफ जा रहे थे । पहर भर दिन से ज्यादे न चढ़ा होगा जब ये ळोांग 
उस ठिकाने पहुंच गये | महाराज सुरेन्द्र सिह और बीरेन्द्रसिंह वगेरह 
घोडे पर से नीचे उतर पड़े, साईसें ने घाड़ा थाम लिया आर इसके 
“बाद उन सभो ने सुरङ्ग के अन्दर पैर रक्खा । इस सुरङ्ग वाले रास्ते 
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का कुछ खुलासा हाळ हम इस सन्तति के उन्नीसवें हिस्से में लिख 
आये हैं जब भूतनाथ यहां आ गया था, अरुतु अब पुनः देहराने को 
आवश्यकता नहीं जान पड़ती । हांइतना लिख देना जरूरी जान पड़ता 
है कि “दोनों कुमारो! ने सभा को यह बात समभादी कि यह रास्ता 
यन्द क्पोंकर हो सकता है |” बन्द होने का स्थान वही चवूतरा था! 
जा सुरङ्ग के बीच में पड़ता था ॥ 

“जिस समय ये लोग सुरङ्ग ते करके मैदान में पहुंचे, सामने बही 
छोटा सा बङ्गला दिखाई दिया जिसका हाल हम पहिले लिख चुके, 
हैं । इस समय उस बड़ले के आगे वाले दालान में दो औरतें नकाच: 
पोश हाथ में तीर कमान लिये टहलती हुई पहरा दे रही थीं जिन्हें 

$. देखते ही खास कर के भूतनाथ और देवीसिंह को वडा ही शोज्जुब 
| हुआ और उनके दिल में तरह २ की बातें पैदा होने लगी । भूतनाथ 
, का इशारा पाकर देवी सिंह ने कुंअर इन्द्रजीतसिह से पूछा, “ये दोनो) 
` नकावपाश औरतें कन हैं जा पहरा दे रही हे ?” इस के जवाब में 
' कुमार ता चुप रह गये मगर महाराज खुरेन्द्रसिह ने कहा, “इसके 
जानने की तुम छेोगें को क्या जल्दी पड़ी हुई है ? ज्ञा काई हा सब 
माळूम हो जायगा ॥> १ | 
इस जवाब ने देवीसिह और भूतनाथ को देर तक के लिये चुप 
करा दिया आरः:विश्वास दिला दिया कि महाराज के इनका हाल 
जरूर माळूम है ॥ १ ! ९ ह 
जब उन औरतों ने इन सभे के पहिचाना और अपनी तरफ आते 
देखा ता बडुळे के अन्दर घुस कर गायब हागई धीर तब तक ये छे 
भी उस दालान में जा पहुंचे । इस समय भी वह बड़ाला उसी हालत 
मेत्या जैसा कि भूतनाथ और देवीसिह ने देखा था ॥ | 
हम पहिले लिख चुके हैं आर अब भा लिखते हैं कि यह.वळुळा 
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जैसा बाहर से सादा और साधारण मालूम हाता था वैला अन्दर से 
न था और यह बात दाळान में पहुंचने के साथ ही संभा का मालूम 
हो गई । दाळान की दीवारों में नेहायत खूबसूरत और आला दर्जे 
का कारागरा का नमूना दिखाने वाली तस्वीरों का देख कर सब कोई 
_दृङ्क हा गये आर सुसे।वर के हाथ की तारीफ करने लगे । ये तखोरें 
एक 1नहायत आलीशान इमारत को थों और उसके ऊपर बड़े बड़े 
हफां में यह लिखा हुआ था; * 


“बह तिलिस्स चुनारगढ़ के पास हो एक निहायत 
खूबसूरत जङ्गल में कायस किया गया हे जिसे महाराज 
सुरेन्द्रिसिह के लड़के बीरेन्द्रसिंह तेड़ेंगे॥” 

इस तस्वोर को देखते ही सभे को विश्वास हा गया कि वह 
तिलिस्मी खण्डहर जिस में तिलिस्मी बगुला था और जिस पर इस 
समध निहायत आलीशान इमारत बनी हुई है पहिले इसी सूरत शक्ल 
में था, जिसे जमाने के हेरफेर ने अच्छी तरह बर्बाद कर के उजाड 
और भयानक बना दिया.। इमारत की उस बड़ी और पूरी तस्वीर के 
नीचे उसके भीतर वाळे छे।टे २ टुकड़े भी बना कर दिखलाये गये थे 
और उस बगुळे की तस्वीर भी बनी हुई थी जिसे राज्ञा बीरेन्द्रलिह 
ने बखूबी पहिचान लिया और कहा--“बेशक अपने जमाने में यह 
बहुत अच्छी इमारत थी ॥” ई 

सुरेन्द्र० । यद्यपि आजकल जे इमारत उस तिलिस्मी खँंडहर पर . 
बनी हुई है आर जिस के बनाने में जीतसिंह ने अपनी तबीयतदारी 
और कारीगरी का अच्छा नसूना दिखलाया है, बुरी नहीं है मगर हमें 
इस पहिली इमारत का ढङ्क कुछ अनूठा और सुन्दर माळूम पड़ता है॥ 
ीत० । बेशक ऐसा ही है | यदि इस तस्वीर को में पहिले देखे 
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हुए होता ता जरूर इसी ढङ्ग की इमारत वनवाता ॥ 
बोरेन्द्र० । और ऐसा होने से वह तिलिस्स एक दफे नया माळूम 
पड़ता ॥ र 
इन्द्र ० । यह चुनारगढ़वाला तिलिस्स साधारण नहीं बहिक बहुत 
वड़ा है । चुनारगढ़, विजयगढ़ और जमालियां तक इसकी शाखा” 
फैली हुई है, इस बड़ ले को इस बहुत बड़े और फैले हुए तिळिस्म का 
“केन्द्र” समफना चाहिये । बटल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि यह 
वड़ूछा तिलिस्म का नमूना है ॥ * 
थोड़ी देर तक दालान में खड़े इसी किस्म की बातें होती रहीं 
और इसके वाद सभा को साथ लिये हुए दाने कुमार वडुले के 
`` - अन्दर रवाना हुए ॥ | 
सद्र दर्वाजे का पर्दा उठा कर अन्दर जाते ही ये ळाग एक गोळ. 
कमरे में पहुंचे जा भूतनाथ और देवीसिंह का देखा हुआ था | इस | 
गोर. और गुम्बददार खूबसूरत कमरे की दीवारों पर जङ्गल, पहाड, 
आर रोहतासगढ़ की तस्वीर बनी हुई थी घड़ी घड़ी तारीफ न करके 
एक ही दफे लिख देना ठीक होया कि इसः चड़ले में जितनी तस्वीरे 
देखने में आईं सभी आला दर्ज की कारीगरी का नसूना थीं और यहीं | 
मालूम होता था कि आज ही वन कर तैयार हुई हैं ।'इस रोहतासगढ | 
कौ तस्वीर को देख कर सब कोई बड़े प्रसन्न हुए और राजा बीरेन्द्र” | 
सिह ने तेजसिंह की तरफ देख कर कहा, “यह रोहतासगढ़ किले 
और पहाड़ी 'की-बहुत ठीक और साफ तस्वीर बनी हुई है ॥” - 

' तिज० | जज्जल भी उसी ढङ्क का बना हुआ है, कहो.२ से फर्क 
माळूम पड़ता है नहीं ता बाज बाज जगहें ऐसी बनी हुई हे जैसी मैंने 
अपनी आंखें से. देखो हैं | ( उंगली का इशारा करके ) देखिये यह. 
बही कब्रिस्तान है जिस राह से हमलेगग रोहतासगढ़'के तहाने में | 
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इन्द्र । इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो वहां का 
बहुत ज्यादे हाल मालूम होगा | जिस जमाने में वह इमारत तैयार 
हई थी उस जमाने में वहां को ओर उस के चारों तरफ की जैसी 
ः सी ही इस तस्वीर में दिखाई गई है । आज चाहे कुछ 
फक पड़ गया हो ॥ हि 

तेज० । वेशक ऐसा ही है ॥ 

इन्द्र ०। इसके अतिरिक्त एक और ताज्जुब को वात अर्ज करूंगा ॥ 

वीरेन्द्र० । वह क्या ? 

इल्द्र ० | इसी दीवार में से वहां ( राहतासगढ़ ) जाने का रास्ता 
भी है ॥ [क 
सुरेन्द्र ०। वाह वाह! क्या तुम इस रास्ते को खोळ भो सकते हो? 

इन्द्र० । जी हां हमलोग इसमें बहुत दूर जाकर घूम आये हैं [| 

सुरेच्द्र० । यह भेद तुम्हें क्योंकर मालूम हुआ ? 

-इन्दर० | उसी “रिक्तगन्थ” को बदोलत हम देने भाइये को इन 
सव जगहों का हाळ और सेद पूरा पूरा मालूम हा चुका है । यादि 
आज्ञा हो ता दरवाजा खोळ कर आपको रोहतासगढ़ के तहस्टाने में छे 
जा सकता हूं ? वहां के तहखाने में भी एक छोटा सा तिलिस्म हे जञा 
इसी बड़े तिलिस्स से सम्बन्ध रखता है और हमलेग उसे खाल या 
ताड भी सकते हैं परन्तु अभी तक ऐसा करने का इरादा नहो किया ॥ 

झुरेन्द्‌०। उस शेहतासगढ़ वाळे तिलिस्म के अन्द्र कया चीज है ? 

_ इन्छ्जीत०। उसमें, केबल अनू ठे, अद्भुत और आश्चर्यं झुश वाळे. 

हब रॅक्खे हुए हैं, उन्हो हवां पर वह तिछिस्स बंधा है । जैसा तिलिस्यो 
खञ्जर हम छोगों के पास हैं या जैसे तिलिश्मां जरः बक्तर और हवां 
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की बदलत राजा गोपालसिंह ने “कृष्णाजिन्न” का रूप घरा था चैसे 
हंबां आर असबाबों का ता वहां ढेर लगा हुआ है । हां खजाना वहां, 
कुछ भी नहों है ॥ 
सुरेन्द्र । ऐसे अनूठे हबे खजाने से क्या कम हैं ? 
जीत० । बेशक (इन्द्रजोत से) जिस हिस्से को तुम दाना भाइयों * 
ने तोड़ा है डसमें भी ता ऐसे अनूठे हवे होंगे? 
इन्द्र । जी हां मगर बहुत कम है ॥ | | 
बीरेन्द्र । अच्छा यदि ईश्वर की कृपा हुई ते फिर किसी माके 
पर इस रास्ते से रोहतासगढ़ जाने का इरादा करेंगे ( मकान की 
_„ सजावट और पदां की तरफ देख के ) क्या यह सब सामान, कन्दी ल | 
)/. पर्दे आर बिछाचन वगेरह तुम लोग तिलिस्प के अन्दर से लाये-ये ? 
इन्द्र | जी नहीं जब हमलेग यहां आये ते| इस बळुळे को इसी i 
तरह सजा सजाया पाया और तीन चार आदमिये को भो देखा जञा ! 
इस बड्गले की हिफाजत और मेरे आने का इन्तजार कर रहे थे ? | 
सुरेन्द्र । ( ताज्युब से ) वे लोग कौन थे और अब कहां हैं ? 
इन्द्र० | दरियाफ करने पर मालूम इुआ, कि वे लोग इन्द्रद्च के | 
सुलाजिम थे ज्ञा इस समय अपने मालिक के पाख चले गये हे । इस | 
तिलिस्म का दारोगा असल में इन्द्रदेव है, पहिले भी इसी के बुजुर्ग 
लोग दारोगा होते आये हे ॥ 
सुरेन्द्र० । यह तुमने बड़े खुश की बात सुनाई मगर अफसेस ; 
यह है कि इन्द्रदेव ने हमें इन बाते! की कुछ भो खचर न की |! . 

_  नन्द० | अगर इन्द्रदेव ने इन बातों को आपसे छिपाया तो यह. 
कोई ताज्जुब की बात नहीं है । तिलिस कायदे के मुताबिक ऐसा 
होना ही चाहिये था ॥ जय 

` छुरेन्द्र० | ठीक है, मालूम होता है कि यह लब सामान तुम्हारी 
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खातिरदारी के लिये इन्द्रदेव की आंज्ञाससार किया गया हे ॥ 

आनन्द ०। जी हां उनके आदमियों की जुबानी मैंने भी यही खुना है॥ 

इस के बाद बडी देर तक ये लोग इन तस्वीरों को देखते और 
ताज्ुव भरो बात करते रह आर फिर आगे की तरफ वढे । जब पहिले 
भूतनाथ आर देचीसिह यहां आये थे तब हम लिख चुके हैं कि इस 

मरे में “सदर दर्वाजे के अतिरिक्त और भी तीन दरवाजे थे इत्या दि!” 

अस्तु उन दीनां एऐयारों की तरह इस समय भी सभी को साथ लिये 
इए दोनों कुमार दाहिने तरफ वाळे दवाजे के अन्दर गये और घूमते 
डुए उसी बहुत बड़े आर आलीशान कमरे में पहुंचे जिस में पहिले 
भूतनाथ आर देवीसिह ने पहुंच कर आश्चर्य भरा तमाशा देखा था ॥ 

इस आलीशान कमरे की तस्वीरे खूबी और खूबसूरती में सब 
-तस्वारां से बढ़ी चढ़ी थीं | दीवारों पर जङ्ग, मैदान, पहाड, खोह, 
दर, झरने, शिकारगाह तथा झहरपनाह किले मोचे आर लडाई 
इत्यादि की तस्वीरे बनी हुई थीं जिसे सब कोई बड़े गे।र और ताज्जुब 
के साथ देखने लगे ॥ 

सुरन्द्र० । (एक किले की तस्वीर की तरफ इशारा करके ) यह 
ते चुनारगढ़ की तस्वीर है ॥ 

इन्क्र्जीत० । जी हां, (डड़ली का इशारा करके) और यह जमा- 
नियां के 1कले.तथा खास वाग की तस्वीर है । इसी दीवार में से 
वहां जाने का रास्ता है। महाराज सूर्य्यंकान्त के जमाने में उनके 
शिकारगाह और जङ्गल की यद सूरत थो ॥ 

बीरेन्द्र । ओर यह लड़ाई की तस्वीर केखी है ? इसका कया 
मतलब है ? 
`. इन्द्रजीत०। इन तस्वीरों में बड़ी कारीगरी खर्च की गई है महा- 
राज सूर्य कान्‍्त ने अपनी फेज के जिस तरह की कब्रायद और ब्यूह 
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रचना इत्यादि का ढङ्क सिखाया था वे सब वातं इन तस्वीरों में भरी | 
हुई हैं | तर्कीब करने से ये सब तस्वीरे चलती फिरती और काम 
करती नजर आवेंगी और साथ ही इसके फैजी बाजा भी बजता हुआ | 
खुनाई देगा । अर्थात्‌ इन तस्वीरों में जितने बाजे चाळे हैं वे सब भी 
अपना २ काम करते हुए माळूम पड़ेंगे । परन्तु इस तमारोका आनन्द + 
रात के साळूम पड़ेगा दिन को नहीं । इन्हो तस्वीरों के कारण इस | 
कमरे का नास “व्यूदमण्डल” रकल्नः गया है, बह देखिये ऊपर की 
तरफ बड़े हफों में लिखा हुआ है ॥ 
सुरेत्द्र ०। यह बहुत अच्छी कारीगरी है इस तमाशे के हम जरूर | 
देखेंगे बटिक और भी कई आदमिये के दिखावेंगे ॥ | 
f इन्द्र जीत० । बहुत अच्छा, रात हो जाने घर में इसका उन्दा वस्त | 
करूंगा तब दक आप आर चीजे का देखें ॥ । 
ये लोग जिस दरवाजे से इस कमरे में आये थे उसके अतिरिक्त । 
एक दरवाजा आर भी था जिस राह से रूभों के लिये हुए दोनों | 
कुमार दूसरे कमरे में पहुंचे । इस कमरे की दीवार बिलकुल साफ थी 
अथात्‌ उस पर किसी तरह की तस्वीर बनी हुई न थी । कमरे के | 
वीचेबीच में दो चवृतरे सङ्गमर्मर के वने हुए थे जिसमें एक तो खाली | 
था और दूसरे चबूतरे के ऊपर खुफेद पत्थर की एक खूबसूरत षुतळी | 
बैठी थो । इस जगह पर ठहर कर कुंअर इन्द्रजीतसिंह ने अपने दादा 
का को तरफ देखा आर कहा--“ नकावपाशो को जुबानी / 
हम लोगों का तिलिस्मो हाळ जाक ने सुना है बह ते । 
होगा !,अरूलु (CS Ys सा बिक ज व 
खुहावनी घारी में पहुंचे थे उ यहो स्यान छै हः की र पा | 
से हम छै बाहर हुए थे। वस किसना जाय य 
र 2 |" कगन्थ” की बदलत हम देने | 
ई यहां तक तो पहुंच गये मगर इससे आगे उस किताब से कोई 


तं हिस्सा । 6३ 


ऐसा काम नहों चलता था जिससे हमछेग उस चबूतरे वाले तिलिस्स 
के खोळ सके । हां इतना जरूर है कि उसी “रिक्तगन्थ” को बदी- 
लत इस चवूतरे में से ( जिस पर पुतळी बैठी हुई थी उसकी तरफ 
इशारा करके ) दूसरी किताब हाथ लगी जिसकी बदौलत हमलेगे 
ने उस चवूतरे वाळे तिलिस्म का खोळा और उसी राह से आपकी 
सेवा में जा पहुंचे ॥ 

आप खुन चुके हैं कि जब हम देने भाई राजा गापालसिह जी 
के मायारानी के कैद से छुड़ा कर जमानियां के खासबाग वाले देव- 
मन्दिर में गये थे तब् वहां पहिले आनन्दर्सिह तिलिस्म के फन्दे में 
फंस गये थे । उन्हें छुड़ाने के लिये जब मैं भी उसी गड़हे या कूँ में 
कूद पड़ा ता चलता चलता एक दूसरे वाग में पहुंचा जिसके बीचे- 
बीच में एक मन्दिर था # उस मन्दिर वाले तिलिस्म का जब मैंने 
तोड़ा था तो वहां पुतळी के अन्द्र से कोई चमकती हुई चीज मुझे 
मिळी थी ॥2 

बीरेन्द्र०। हां हमें याद है, एक मूरत के तुमने उखाड़ कर किसी 
कोउड़ी के अन्द्र फेंक दिया या और"वह फूट फट कर चूने की कळी 
की तरह हा गई थी । उसी के पेट में से... ... 

इन्द्र ० । जी हां ॥ 

सुरे०। ता वह चमकती हुई चीज क्या थी आर अब वह कहां है ? 

इन्द्र ० । यह हीरे की बनी हुई एक चाभी थी जा अभी तक मेरे 
पास मैजूद है (जेब में से निकाछ कर और महाराज के दिखा कर) 
देखिये यही ताली इस पुतली के पेट में लगती है ॥ 

सभो ने उस चाभी के गोर से देखा और इसके बाद इन्द्रजीत- 
सिह ने सभां के देखते २ उस चवूतरे पर बैठी हुई पुतळी को नाभी 


. # दसवां हिस्सा पहिला बयान .॥ 


> 
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तरह खुल गया ॥ 
इन्द्रजोत० । बस इसी से बह किताब मेरे हाथ लगो जिसकी 
बदलत चबूतरे वाला तिलिस्म मैंने खेला ॥ 
सुरेन्द्र० । अब वह किताब कहां है ? 
इन्द्र ० । आनन्द्सिह के पास मैजूद है ॥ 


इतना कह कर इन्द्रजीतलिंह ने आनन्द सिह की तरफ देखा और | 
उन्होंने एक छोरी खी किताव जिसके अक्षर बहुत बारीक थे महा- . 
राज के हाथ में दे दी'। यह किताब सोजपत्र की थी जिसे महाराज | 
ने बड़े गोर से देखा और दा तीन जगहों से कुछ पढ़ कर आनन्द सिह | 


-के हाथ में दिया और कहा,“इसे निञ्चिन्ती में एक दफे पढेंगे ॥” 


` इन्द्रजीत० | यही पुतली बाला चबूतरा उस सिलिस्म में घुसने | 


का दुर्वाजञा है ॥ 
इतना कह कर इन्द्रजीतसिंह ने उस पुतली के पेट में (ज्ञा खुळ 


गया था ) हाथ डाल के काई पेंच छुमाया जिससे चवूतरेके दाहिने | 


तरफ वाळी दीवार किवाड के पले की तरह धीरे २ खुळ कर जमीन | 


के साथ सट गई और-नीचे उतरने के लिये सीढ़ियां दिखाई देने 


लगों । इन्द्रजीतसिंह चवूतरे के अन्द्र घुसे और सभों के अपने पीछे ' 
पीछे आने के लिये कहा, सबके पोछे २ आनन्द खिह चवूतरे के अन्दर | 
चुसे । लगभग पन्द्रह वीस चळरदार सी ढियों से नीचे उतरने बाद ये 


हण्डे अशफियो।ं और जघाहिरात से भरे हुए पडे थे 


की ससा 
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पाया है उसका यह पासङ्ग भी नहों है, उसे बहुत जल्द ऐयार लेग 
आपके पास पहुंचावेंगे । उन्हीं के साथ साथ कई चीजें दिलगी कॉ 
भा हें जिनमें एक चीज चह भी है जिसकी बदौलत हम लोग एक 
दफे हँसते हँसते दीवार के अन्दर कूर पड़े थे और मायारानी के हाथ 
में गिरकर. हे! गये थे ॥ 

जीत०। (ताज्जुब से) हां ! अगर वह चीज शीघ्र बाहर निकळ्वा 
छी जांय ता (सुरेन्द्र से) कुमार की शादी में सर्वसाधारण को उसका 
तमाशा दिखाया जाय ॥ 

सजुरेन्द्र० । बहुत अच्छी वात है, ऐसा ही होगा ॥ 

इन्द्र० | इस तिलिस्म में घुसने के पहिले ही मैंने सभा का साथ 
छेड़ दिया अर्थात्‌ भकाबपोशों को (कैदियों झा) बाहर ही छेड़ कर. 
केवल हम देने भाई इसके अन्दर घुसे आर काम करते हुए घोरे 
थोरे आपको सेवा में जा पहुंचे ॥ 

सुरेन्द्र० । उसी तरह हम लोग भी खब तमाशा देखते हुए उसी 
चबूतरे को राद बाहर निकळेंगे ॥ 

जोत०। कया उन चलती फिरती तस्वीरों का तमाशा न देखियेगा ? 

सुरेन्द्र । हां ठीक है, उस तमारो के जरूर देखेंगे ॥ 

इन्द्र 0। ते. अब यहां से लोट चलना चाहिये क्योंकि इस कमरे के 
आगे बह कर फिर आज ही लेट आना कठिन है, इसके अति रिक्त 
अब दिन भो थोडा रह गया है सन्ध्या बन्दन और भोजन इत्यादि 
के लिये भी समय चाहिये और फिर उन तखीरों का तमाशा भी 
कम से कम चार पांच घण्टे में पूरा हागा ॥ 

सुरेन्द्र० । खेर कया हज हे लोट चले! ॥ 

महाराज की आशानुसार सब काई वहां से लौटे और घूमते हुए 
ब्रड़ले के बाहर निकल आये ॥ 


bese 


द्दे चन्द्रकान्ता सन्तति । | 


ळठवां बयान | 
रात आधे घण्टे से कुछ ज्यारे जा चुकी थी जव सब कोई अपने | 
जरूरी कामों से निश्चिन्त हो बङ्कले के अन्दर घुसे और घूमते फिरते | 
डी चलती फिरती तस्वीर वाळे कमरे में पहुंचे इल समय बड़ले , 
के अन्दर हर एक कमरे में रोशनी बखूची हा रही थी जिसके विषय | 
में भूतताथ और देवी सिंह ने ताज्जुब के साथ खयाल किया कि “यह | 
क्राम बेशक उन्हो लोगों का है जिन्हें यहां पहुंचने के साथ ही हम | 


लोगों ने पहरा देते देखा था या जा हम लोगे! को देखते ही बड़ले के |. 


अन्द्र घुस कर गायब हो! गये । ताञ्जुब है कि महाराज के! तथा 
और छेोगे के भो उनके विषय में कुछ खयाल नहीं है और न काई | 
पूछता ही है कि वे कोन थे और कहां गये मगर हमारा दिल उनका | 
हाल जाने बिना बेचैन हो रहा है |” ' 
| चलती फिरतो .तखीर वाले कमरे में फर्श बिछा हुआ था और 
गंदी लगी हुई थी जिस पर सब कोई कायदे से अपने २ ठिकाने पर 
बैठ गये और इसके दाद इन्द्रजोत्सिह की आज्ञानुलार रोशनी गुल 
कर दो गई | बिल्कुल कमरे में अन्धकार छा गया । यह नहीं माळूम 
होता था कि कान क्या कर रहा है । खास करके इन्द्रज्ञीतसिह को > 
तरफ़ लोगों का ध्यान था जा तमाशे को दिखाने वाळे थे मगर काई 


कह नहीं ख़कता था कि चह क्या कर रहे हें ॥ ४ 
1 र. ~ चारों 
थोडी ही देर बाद चारों तरफ की दीवारें चमकने छगीं और उन 


'द्खि।ई चे तस्वीरे केचळ चित्रकारी ही माळूम 
पडती थीं परन्तु अब सचमुच की दिखाई देने छूगों । मालूम होता 
था कि जैसे हम बहुत दूर से से किले पहाड़, जङ्गळ, भेदान, आदमी; 


> 


1 
| 
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जानवर, और फेज इत्यादि को देख रहे हैं । सब कोई ताज्जुब के 
साथ इस कैफियत को देख रहे थे कि यकायक बाजे की आवाज कान 
सें आई डस समय सभे का ध्यान जमानियां के किले को तस्वोर पर 
जा पड़ा जिधर से बाजे को आवाज आती थी, देखा कि :-- 
एक बहुत बड़े मैदान में वेहिसाब फीज खड़ी है जिस के आमने 
सामने दो हिस्से हैं माना देने फैज लड़ने के लिये तैयार खड़ी हैं, 
पैदल और सवार देने तरह की फैज है तथा ताप इत्यादि या और 
भो जा कुछ सामान फैज में हाना चाहिये सब माजूद है । इन देने 
फैजों में से एक की पौ शाक सुख और दूसरी की आस्मानी थी । 
बाजे की आवाज केवल सुखं वदी वाली फैज में से आ रही थी बल्कि 
बाजे वाळे अपना काम करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे । यकायक 
बह ( सुख वर्दी वालो ) फैज भी हिंलती हुई दिखाई पड़ी, गैर करने 
पर मालूम हय़ा कि सिपाहियें का मुंह घूम गया है और वह दाहिने 
एक पहाड़ी की तरफ तेजी के साथ बाजे को गत पर पैर रखते हुए 
जा रहे हैं | जैसे जेसे फाजश्दूर हाती जाती है वैसे ही वैसे बाजे की 
आवाज भी दूर की होती जाती है । देखते ही देखते वह फोज मानो 
केसे दूर निकल गई और एक पहाड़ी के पीछे की तरफ जाकर ओट 
“में हो गई | अब यह मैदान ज्यादे खुलासा दिखाई देने लगा । जितनी 
जगह देने! फैज़ से भरी हुई थी चह एक फैज के हिस्से में रह गई। 
अब दूसरी अर्थात्‌ आस्मानी वर्दी वाली फाज में से बाजे की आवाज . 
आने लगी और खवांर तथा' पैदळ भो चलते हुए दिखाई देने लगे । 
एक सवार हाथ में झण्डा लिये तेजी के साथ घोड़ा दौड़ा कर मैदान 
में आ खड़ा हुआ और कण्डे के इशारे फो ज की कवायद कराने लगा । 
यह कवायद्‌ घण्टे भर तक होती रही और इसी बीच में आले दर्ज 
की हेशियारी, चालाकी, मुस्तैदी, सफाई और बहादुरी दिखाई दी 


दट चन्द्रकान्ता सन्तति । 
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जिससे सब कोई बहुत ही खुश हुए और महाराज बाळे, “वेशक फौज 

के ऐसा ही तैयार करना चाहिये ॥” 

__ कवादय खतम करने के बाद वाजा बन्द हुआ और वह फौज एक 

सरफ को रवाना हुई मगर थोड़ी ही दूर गई होगी कि उस लाळ वदी 


वाली फौज ने यकायक पहाड़ के पीछे से निकल कर इस फेज पर ” 


घावा मारा और इस कैफियत के देख कर आस्मानी वर्दी वाली फौज 
के अफसर होशियार हा गये, भण्डे का इशारा पाते ही बाजा पुनः 
बजने लगा और फौजी सिपाही लड़ने के लिये तैयार हा गये। इसी 
बीच में वह फौज भी आ पहुंची और दोनें में घमासान लड़ाई होने 
लगी ॥ म 

इस केफियत का देख कर महाराज खुरेन्दसिह, वीरेन्द्र भिः ह, 
गोपालसिंह, तेजसिंह बगैरह तथा ऐयार लोग हैरान हो गये और 


। 


\ 


| 


हद्द से ज्यादे ताज्जुच करने लगे | लड़ाई के फन की ऐसी कोई चात ' 


नहों बच गई थी जे इसमें न दिखाई पड़ी हो । कई तरह की घुस- 
बन्दी और किलेवन्दी के साथ ही साथ घेाड़सवारों की कारीगरी 
ने भी सभों को सक्ते में डाळ दिया और समझो के मंह से बार बार 
“बाह चाह” को आवाज निकलती रही । यह तमाशा कई घण्टे में 
खतम हुआ और तब एक दम से अन्धकार होगया इसके बाद देवी- 
सिंह ने इन्द्र जीतसिह के कहने से कमरे में रोशनी कर दी जा पहिले 
बुझा दी गई थी ॥ ; 


की आंख खुळी तो दिनि घण्टे भर से ऊँछ ज्यादे चढ़ चुका था । घबड़ा 
कर सब कोई उठ खडे हुए और कमरे के बाहर निकल कर जरूरी 
कामें से छुट्टी पाने का बन्दोबस्त करने छगे। इस समय जिन चीजें 


FE 


इक्कांसवा हिस्सा । दू 
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की सभों को जरूरत पड़ी वे सब 'चीजें वहां मौजूद पाई गई मगर 
उन दोनों स्त्रियों पर किसी की निगाह न पड़ी जिन्हें यहां आने के 
साथ ही सभों ने देखा था ॥ 
— RIB — 
सातवां बयान । 
जरूरी कामों से छुट्टी पाकर ऐयारों ने रसोई वनाई क्यों कि इस 
कुळे में खाने पीने की सभी चीजें मोजूद थीं और सभों ने खुरी २ 

भोजन किया | इसके वाद सव कई उसी कमरे में आकर बैठे जिसमें 
रात का चलती फिरती तखीरों का तमाशा देखा था | इस' समय भी 
सभे की निगाह ताज्जुब के साथ उन तस्वीरें पर पड़ रही थी ॥ 

सुरेन्द्र० । में बहुत गार_कर चुका मगर असी तक संमभ में न 
आया कि इन तस्वीरों में किस तरह की कारीगरी खच की गई है ज्ञा 
एसा तमाशा दिखाती हैं । अगर में अपनी आंखों से इस तमाशे के 
देखे हुए न हाता ओर कोई गेर आदमी मेरे सामने ऐसे तमारो का 
जिक्र करता ते में उसे पागल समभता मगर अब स्ववम्‌ देख लेने 
पर भी विश्वास नहों हाता कि दीवार पर की लिखी हुई तस्वीरे इस्त 
तरह काम करें ॥ 

जोत० । बेशक ऐसी ही वात है इतना देख कर भी मुझे किसी 
के सामने यह कहने का है।सला न होगा किं मेंने ऐसा तमाशा देखा 
था आर खुनने वाळा भो कभी विश्वास न करेगा ॥ 

ज्योतिषो० | आखिर तिलिस्म ही है, इसमें सभी बाते आश्चर्य 


की दिखाई देती हैं ॥ 
जीत० । चाहे तिलिस्म हे! मगर इसके बनाने चाले ता आदमी 


ही थे मगर जो बातें मनुष्य के किये नहीं हो सकतीं वह तिलिस्म 


७० काता स्ति 


चन्द्र र र 
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में भी नहीं दिखाई दे सकतों ॥ 
गापाळल०। आपका कहना बहुत ठीक है । तिलिस्म को बातें चाहे 

कैसी ही ताज्युब पैदा करने वाली क्यों न हे मगर गार करने से उस 

. को कारीगरी का पता ळग ही जायया । यह आपने बहुत ठीक कहा 
कि “आखिर तिलिस्म के बनाने चाळे मनुष्य ही ता थे ॥” > 
बीरेन्द्रण। जब तक समभ में न आवे तब तक उसे चाहे काई जादू | 
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कहे या करामात कहे मगर हमले।ग सिवाय कारीगरी के और कुछ 
भो नहीं कह सकते और पता लगाने तथा भेद मालूम हे! जाने पर 
यह बात सिद्ध हाही जाती है। इन चित्रों की कारीगरी पर भी अगर 
, गौर किया जायगा तो कुछ न कुछ पता लग ही जायगा । ताज्झुब 
नहीं कि इन्द्रजीत को इसका सेदं मालूम हो ॥ 
सुरेन्द्र ०। वेशक इन्द्रजोत को इसका सेद्‌ मालूम होगा (इन्द्र जीत 
'की तरफ देख कर ) तुमने किस तकींब से इन तखोरो को चलाया 
था ? 
इन्द्र ० | ( सुसकुराते हुए ) मैं आप से अर्ज करूंगा और यह भी 
बताऊगा कि इसमें सेद कया है । मालूम हो जाने पर आप इसे एक 
साधारण बात समभेंगे पहिली दफे जब सेने इस तमाशे को देखा था 
` तो मुझे भी बड़ा ही ताज्जुब हुआ था मगर तिलिस्मो किताव की 
मदद से जब में इस दीवार के अन्दर पहुंचा ता सब भेद खुळ गया ॥ 
सुरेन्द्र०। ( खुश हा कर ) तब तो हम लेग बेफायद परेशान ९ 
हो रहे हे और इतना साच बिचार कर रहे हें । तुम अब तक चुप 
क्यों थे ? 
योपाळ० | ऐयारों की तबीयत” देखते थे ? / 
खरेन्द० । खैर बताओ तो सही कि इसमें क्या कारीगरी हे ? 
इतना खुनते ही इन्द्रजीतसिंह उठ कर उस दीवार के पास चले 
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गये आर सुरेन्द्रखिंह की तरफ देख कर बोले “आप जरा तकलीफ 
कीजिये तो में इख भेद को समका दूं ॥2 

महाराज सुरन्द्रासह उठ कर कुमार के पास चले गये और उन. 

पीछे और छोग भी जा कर वहां खड़े हा गये | इन्द्रजीतसिंह ने 

दवार पर हाथ फेर कर सुरेन्द्रसिह से कहा,“देखिये असल में इस 
दावारपर किसी तरह की चित्रकारी या तस्वीर. नही है,दीवार साफ 
है ओर वास्तव में शीशेकी है | तस्वीर जे। दिखाई देती है वह इसके 
अन्दर ओर दीवार से अलग है ॥2 

कुमार को बात सुन कर सभे ने ताज्जुब के साथ दीवार पर 
हाथ फेरा और जीतर्शिह ने खुश हो कर कहा, “ ठीक है ठीक है | 
अब हम इस कारोगरी का समक गये, ये तरुचोर अलग किसी धातु 
के टुकड़ों पर बनी हुई है और ताज्जुब नहीं कि तार या कमानी पर 
जड़ी हां, किसी तरह की शक्ति पाकर उस तार या कमानी को हर- 
कत होती है आर उस समय ये तस्वीर चलती हुई दिखाई देती हे ॥> 

इन्द्र ० । बेशक यही बात है, देखिये अब में इन्हें फिर चला कर 
आपको दिखाता हूं और इसके बाद दोवारं के अन्दर ले चल कर 
सब भ्रम दूर कर दूंगा ॥ 

इस दीवार में जिस जगह जमानियां के किले को तस्वीर बनी 
थी उसी. जगह किले. के बुर्ज के ठिकाने पर कई सूराख भी दिखाये 
गये थे जिनमें से पक छेद ( सूराख ) वास्तव में सच्चा था और वह 
केवल इतना ही लम्बा चौड़ा था'कि एक मासूली खञ्चर का, कुछ: 
हिस्सा उसके अन्द्र जा सकता था.। इन्द्रजीतसिह ने कमर सेः 
तिलिस्मी खञ्जर निकाल कर! उसके अन्दर डाल दिया और महाराज 
सुरेन्द्रलिह तथा जीतसिह कीं तरफ देख कर कहा, “इस दीवार के. 
अन्द्र जा बुज बने हैं वे बिजली का असर पहुंचानेःही से चलने. 
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फिरने या हिळने लगते हें | इस तिलिस्मी खञ्जर में आप जानते ही. 
हैं कि पूरे दर्ज की बिजली भरी हुई है, अस्तु उन पुजी के साथ इस 
का संयोग हाने ही से काम हो जाता है ॥” 
इतना कह कर इन्द्रजीतसिंह चुपचाप खड़े हो गये और सभे ने 
बड़े गार से उन तस्वीरों को देखना शुरू किबा, बढिक महाराज सुरे- _ 
न्द्रिह, बीरेन्द्रखिह, जीतर्सिंह, तेजसिंह और राजा गोपालसिंह ने 
कई तस्वीरों के ऊपर हाथ रख.दिया इतने ही में दीवार चमकने लगी 
और इसके बाद तस्वीरें ने बही र्कत पैदा की जा हम ऊपर के बयान 
में लिख आये हैं। महाराज और राजा गोपालसिंह वगैरह ने जा 
/ अपना हाथ तस्वीरों पर रख दिया था चह ज्ये का त्यां बना र्हा 


ओर तस्वीरें उनके हाथों के नीचे से निकल कर इधर से उधर आने 
जाने छगीं, जिसका असर उनके हाथों पर कुछ भी नहीं हाता था, 
इस सबब से तथा और भी कई सबवों से सभे को निश्चय होगया 
कि उन तीरों को इस दीवार से काई सम्बन्ध नहों । इसी बीच में 
कंअर इन्द्रजीतसिंह ने अपना तिलिस्मी खञ्जर दीवार के अन्दर से 
खैंच लिया, उसी समय दीवार का चमकना बन्द होगया और तस्वीरें 
जहां की तहां खड़ी होगई, अर्थात्‌ जा जितनी चळ चुकी थो उतनी 
ही चल कर रुक गई । दीवार पर गार करने से माळुम हाता था कि 
तस्वीरें पहिले ढडु को नहीं बल्कि दूसरे ही ढङ्क की बनी हुई हैं ॥ ' 
जीत०। यह बड़े मजे की बात है, लोगों को तस्वीरें के विषय 

में धोखा देने और ताउ्जुब में डालने के लिये इससे बढ़ कर काई 
खेल हो ही नहीं सकता ॥ र 
` तेज०। जी हां, एक दिन में पचास तरह की तस्वीरें इस दीवार 
... पर छोगों का. दिखा सकते हैं, पता लगना ते दूर रहे गुमान भी 
... नहीं हा सकता कि यह क्या मामळा है और ऐसी. अनूठी तखोरें 


क्र 
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. सुरेन्द० । बेशक यह खेळ मुझे बहुत अच्छा मालूम हुआ अस्तु 
अब इन तखीरें को ठीक अपने ठिकाने से पहुंचा कर छोड़ देना 
चाहिये ॥ , 
“बहुत अच्छा” कह कर इन्द्रजीतसिंह आगे बढ़ गये और पुनः 
तिलिस्मी खञ्जर उसी सूराख में डाळ दिया जिससे उसरी तरह दीवार 
चमकने लगी । ताज्जुब के साथ लोग उसका तमाशा देखते रहे । 
कई घण्टे के बाद जव तस्वीरों की लीला समाप्त हुई और एक विचित्र, 
ढङ्ग के खटके की आवाज आई तब इन्द्रजीतसिह ने दीवार के अन्दर 
से तिलिस्सी खञ्जर निकाल लिया और दीवार का चमकना भी बन्दे 
हो गया ॥ 
इस तमाशे से छुट्टी पाकर महाराज सुरेन्द्रसिंह ने इन्द्रजीतसिंह 
की तरफ देखा और कहा,“अब हम लोगों को इस दोवार के अन्द्र 
ले चलो ॥? LDR, 
इन्द्र०। ज्ञा आज्ञा । पहिले बाहर से जांच कर आप अन्दाज कर 
छे कि यह दीवार कितनी माटी है ॥ IP 9 
सुरेन्द्र 0। इसका अन्दाज हमें मिल चुका है दूसरे$कमरे में जाने 
के लिये इसी दीवार में जा द्रवाजा है उसकी सुटाई से पता लग 
लग जाता है जिस पर हमने गार किया है ॥ 
इन्द्र । अच्छा तो अब एक दफे आप पुनः उसी दूसरे कमरे में 
चले क्योकि इस दीवार के अन्दर जाने का रास्ता उधर ही से है ॥ 
` इन्द्रजीतसिंह की बात सुन कर महाराज छुरेन्द्रसिह तथा और 
सब कोई उठ खड़े हुए और कुमार के साथ साथ पुनः उसी कमरे 
में गये जिसमें दो चबूतरे बने हुए थे ॥ ; 
# इस कमरे में तखीर बाळे कमरे की तरफ जा दीवार थी उसमें 
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एक अलामारी का निशान दिखाई देता था और उसके बीचेबीच में 
लेहे की एक खूंटी गड़ी हुई थी जिसे इन्द्रजीतसिंह ने उमेठना शुरू 
किया । तीस पेंतीस दफे उमेठ कर अलग होगये और दूर खड़े हो 
कर उस निशान की तरफ देखने लगे । थोड़ी देर बाद चह अलामारी 
हिलती हुई मालूम पड़ी ओर फिर यकायक उसके देने पले दर्वाजे 
को तरह खुल गए । साथ ही उसके अन्द्र से दे औरतें निकलती 
हुई दिखाई पड़ीं जिनमें एक तो भूतनाथ की स्त्री थो और दूसरी 
देवीसिंह की स्त्री चम्पा ॥ 

दानो औरतों पर निगाह पड़ते ही भूतनाथ भार देवी सिंह चमक 
उठे और उनके ताज्जुब का कोई हहू न रहा, साथ ही इसके देने! 
ऐयारों को क्रोध भी चढ़ आया और लाळ २ आखें करके उन और- 
तो की तरफ देखने छगे । उन्हीं के साथ ही.साथ और लोगों ने भी 
ताज्युब के साथ उन औरतें को देखा ॥ नर" 

इस समय उन दोनों औरतें का चेहरा नकाव से खाली था | 
मगर भूतनाथ और देवीसिह के चेहरे पर निगाह पड़ते ही उन दोनों 
ने आंचल से अपना चेहरा छिपा लिया और पलट कर पुनः उसी 
अलमारी के अन्दर जा लागों की निगाह से गायब होगईं । उनकी 
इस करतूत ने भूतनाथ और देवी सिंह के क्रो ध को और भी बढ़ा द्या ॥ 


° 
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अाठवा बयान। 


अव हम पीछे की तरफ लेटते हैं और पुनः उस दिन का हाल 
लिखते हैं जिस दिन महाराज सुरेन्द्रसिह और बीरेन्द्रसिंह वगैरह 
तिलिस्मी तमाशा देखने के लिये रवाना हुए हैं । हम ऊपर के बयान 
में छि आये हैं कि “उस समय महाराज भार कुमार लोगों के साथ 
भैरासिह और तारासिह न थे 1» अर्थात्‌ वे देने घर ही पर रह गये 
थे, अस्तु इस समय उन्हो दोनों का हाल लिखना बहुत जरूरी हे 
गया है ॥ 

महाराज सुरेन्द्र सिह, वीरेन्द्र सिंह, कुंअर इन्त्रजीतसिंह और आ- 
नन्दसिंह चगेरह के चले जाने बाद भैरोसिंह अपनी मां से मिलने के 
लिये तारासिंह को साथ लिये हुए महळ में गये, उस समय चपला 
अपनी प्यारी चम्पा के कमरे में बेठी हुई धीरे घोरे कुछ बातें कर 
रही थी, भैरो और तारा को आते देख चुप होगई और इन देने की 
तरफ देख कर वोली “क्या महाराज तिलिस्मी तमाशा देखने के 
लिये गये १” | | 

भैरे० । हां अभी थोड़ी ही देर हुई है कि वे लोग उसी पहाड़ी 
की तरफ रवाना होगये ॥ ! ं 
चपला० | (चम्पा से) लो अव तुम्हें भी तैयार हो जाना पडेगा ॥ 
चम्पा० | जरूर ! तुम भी क्यों नहीं चली चलतो ? गन 
म । जी ते मेरा भी ऐसाही चाहता है मगर मामा साहब 


`को आज्ञा हा तब ते! | 


चस्पा०। जहां तक में खयाल करती हूं घे कभी इन्कार न करेंगे । 
बहिन ! जब से सुझे यह मालूम हुआ है कि इन्द्रदेव तुम्हारे मामा 
होते हैं तब से में बहुत ही प्रसन्न हुं॥ - हः 
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चपला० | मगर मेरी खुशी का तुम अन्दाजा नहीं कर सरकतो । 
खैर इस समय असल काम की तरफ ध्यान देना चहिये ( भैरोसिह 
और तारासिंह की तरफ देख कर) कहा तुम ले'ग इस समय यहां 
कैसे आये ? 
तारा०। (चपला के हाथ में एक पुर्जा देकर ) जा कुछ है इसी 
से मालूम हा जायगा ॥ 
चपला ने तारासिह के हाथ से पुर्जा लेकर पढ़ा और फिर चम्पा 
के हाथ में देकर कहा, “अच्छा जाओ कह दे! कि हमलेोगों के लिये 
किसी तरह कातरदुदुदन करें, में अभी जाकर कमलिनी और लक्ष्मी - 
देवी खे मुलाकात करके सब बाते ते कर लेती हूं ॥” 
“बहुत अच्छा”कह कर भैरोसिह और तारासिह वहां से रवाना 
हुए और इन्त्रदेच के डेरे की तरफ गये ॥ 
जिस समय महाराज सुरेन्द्रस्रिह वगैरह तिलिस्मी कैफियत 
देखने के लिये रवाना हुए हे उसके दो या तीन घड़ी बाद घोड़े पर 
वार इन्द्ररेंव भी अपने चेहरे पर नकाब डाळे हए उसी पहाड़ी की 
तरफ रवाना हुए मगर वे अकेले न थे बल्कि और भी तीन नकाब- 
पाश इलके साथ थे | जब ये चारों आदमी डस एहाडी के पास पहुंचे 
ता कुछ देरके लिये रुके आर आफुस में यो! बातचीत करने ळगेः-- 
इल्द्रंदेव० । ताज्युब है कि अभो तक हमारे आदमी लोग यहां 
नहों पहुंचे !! 
दूसरा०। और जबतक वे लोग न आयेंगे तवतक यहां अरकना 
पड़ेगा ॥ - 
इन्द्रदेव० । बेशक ॥ 
तीसरा० | व्यर्थ यहां अटके रहना ता अच्छा न होगा ॥ 
इन्द्र देव? | तब क्या किया जाय ? 
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तोस०। आप लेग जददी से वहां पहुंच. कर अपना कास की जिये 
और मुझे अकेले इसी जगह छेड दो जिये मैं आपके आदमियों का इन्त 
जार करूगा आर जब वे लेग अ। जायगे ता सब चीजें लिये हण. 
आपके पास पहुंच जाऊंगा ॥ 

इन्द्र्देध० । अच्छी बात है मगर उन सब चीजें के! कया तम 
अकेळे उठा लोगे ? 

तासरा० | उन सब चीजें को कया हकीकत है.कहिये ता आप 
के आदमियों को भी उन चोजों के साथ पीठ पर लाद कर छेता 
आऊ ॥ 

इन्द्रदेव० । शाचाश ! अच्छा रास्ता ते न भूलोगे ? 

-तीसरा०। कदापि नहीं ! अगर मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर . 
भी आप वहां तक लेगये होते तब भी में रास्ता न भूलता और रटा- 
लता हुआ वहां तक पहुंच ही जाता ॥ 

इन्द्रदेव०। ( हँस कर ) बेशक तुम्हारी चालाकी के आगे यह 
कोई कठिन काम नहो है, अच्छा हमछेग जाते हैं, तुम संब चीजें ळे 
कर हमारे आदमियों को फारन वापस कर देना ॥ 

इतना कह कर इन्दूदेच ने उस तोखरे नकावपोश के उसी जगह 
छोड़ा और दा नकाबपोरों को साथ लिये हुए आगे की तरफ बढ़े ॥ 

जिस सुरङ्ग की राह से राजा बीरेन्द्रसिह वगैरह उस तिलिस्मी 
बँगळे में गये थे डससे लगभग आध कोस उत्तर की तरफ हट कर 
पि भी एक छोटासा सुरङ्ग का मुहाना था जिसका बाहरी हिस्सा 
जङ्गली लताओं और वेळे से बहुतहो छिपा हुआ था, अस्तु इन्द्रदेव 
दाना नकावपाशो का साथ लिये तथा पेड़ों को आड़ देकर चलते 
हुए उसी सुरङ्ग के मुहाने पर पहुंचे और जङ्गली लताओं को! हराकर 
बड़ी हाशियारी से सुरज के अन्दर घुस गये ॥ शः 
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नावां बयान । 


देवीसिह को चम्पा की सचाई पर भरोसा था और वह उसे बहुत 
ही नेक तथा पतिव्रता भी समझे थे, तिस पर चम्पा ने देचीसिह के 
चरणों को कसम खा कर विश्वास दिला दिया था कि चह नकाब- 
पोशों के घर में नहीं गई और कोई सबब न था कि देवीसिह चम्पा 
की बात को झूठ समझते । इस जगह यद्यपि देचीसिंह पुनः चस्पा 
के देख कर क्रोध में आगये मगर तुरत ही ऊपर लिखी बातें बिचार 
कर ठण्ठे हो गये और सोचने लगे ॥ 
“ बया मुझे पहिचानने में धोखा .हुआ १ नहीं नहों, मेरी आंखें 
, ऐसी गन्दो नहीं हें । ते कया वास्तव में यह चस्पा ही थी जिसे अभी 
मैंने देखा या पहिले भो देखा था ? यह भी नहीं ही सकता, चस्पा 
ऐसी नेक औरत कसम खाकर मुझसे झूठ नहों बाल सकती । हां 
उसने क्या कसम खाई थी ? यही कि “में आपके चरणे की कसम 
खा कर कहती हूं कि मुझे कुछ भी याद नहीं कि आप कब की यात: 
कह रहे हे ।” येही उसके शब्द हैं, मगर यह कसम तो ठीक नहीं, 
यहां आने के बारे में उसने कसम नहीं खाई बल्कि अपनी याद के 
बारे में ह खाई है जिसे ठीक नहों भी कह सकते ते क्या उसने 
वास्तव में मुझे भूळभुलेयें में डाल रकखा है? खैर यदि ऐसा हो भी 
तो मुझे रञ्ज न होना चाहिये क्योंकि ,वह नेक है यदि ऐसा किया. 
भी होगा ते किसी अच्छे ही मतलब से किया होगा या कुमारो की 
आज्ञा से ॥? / 
ऐसी ऐसी बातें को सोच कर देवीसिंह ने अपने क्रोध का डण्डा 
` किया मगर भूतनाथ को बेचैनी दूर न हुई ॥ र 
वे देने मरते जब अळामारी के अन्द्र घुस कर गायक होगई. 
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तब हमारे देने कुमार महाराज सुरेन्द्रसिंह और बीरेन्द्रसिंह ने भी; 
उसके अन्द्र पैर रकखा । दर्वाजे के साथ ही दाहिनी तरफ एक तह- ` 
खाने के अन्दर जाने का रास्ता था जिसके बारे में दरियाक करने पर 
इन्द्रजीत्सिह ने बयान किया कि “यह जमानियां जाने का रास्ता है, 
७ धहखाने में उतर जाने के बाद एक सुरङ्ग मिलेगी जे बरावर जमा- 
` नियां तक चली गई है |” इन्द्रजीतसिह की बात सुन कर देवी सिंह 
और भूतनाथ के विश्वास होगया कि घे दाना औरतें इसी तहखाने 
में उतर गई हें जिसमें उन्हें भागने के लिये काफी जगह मिळ संकती 
है ! भूतनाथ ने देवीसिंह की तरफ देख कर इशारे से कहा कि इस 
तहखाने में चलना चाहिये मगर जवाब में देवीसिह ने भी इशारे ही; 
से इन्कार करके अपनी लापरवाही जाहिर कर दी ॥. 
|; उस दीवार के अन्दर इतनी जगह न थी किसच कोई एक साथ 
जाकर वहां की कैफियत देख सकते, अतएव दे! तीन दफे करके सब 
कोई उसके अन्दर गये और उन कल पुरजों को देख कर बहुत ही 
प्रसन्न हुए जिनके सहारे वे तस्वीरे चलती फिरती और काम करतीं 
थों । जब सब कोई उस केफितय को देख 'चुके तब उस दीवार का 
दुर्वाज्ञा बन्द करा दियांगया ॥ |. 
इस काम से छुट्टी पाकर सब कोई इन्द्र जीतसिंह की आज्ञानुसार | 
उसी चबूतरे के पास आये जिस पर सुपेद पत्थर की खूबसूरत पुतली 
५ बैठी हुई थी । इन्द्रजीतासह ने सुरेन्द्रासह की तरफ. देख कर कहा; 
Ere आज्ञा हो ते में इस दर्चाजे का खाल और आपको इस तिलिस्म 
, के अन्द्र ले चलू !” 
सुरेन्द्र०। हम भी यही चाहते हें कि अब तिलिस्म के अन्दर चळ 
कर वहां की कैफियत देखें, अगर यह तो बताओ कि इस चबूतरे के 
अन्द्र जाने बाद जब हम तिलिस्म देखते हुए चुनारगढ़ वाळे तिलिस्म 
६ 
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की तरफ रवाना हेरें ता वहां पहुंचने में कितनी देर लगेगी ? 
इन्दज्ीतग कम से. कम बारह घण्टे । तमाशा देखने के सबब से 
यदि इससे ज्यादे देर हो जाय ता कोई ताज्जुब नहा ॥ 
_ _ सुरेग रात हा जाने के सबब किसी तरह का हज ता न होगा! 
न्द्र० । कुछ भी नहीं, रात भर, वराबर तमाशा देखते हए हमा 
लेग चळे जा सकते हें ॥ 
खुरेन्द्र । खैर ता कोई हजे नहीं ॥ 
४ इन्द्रीतसिहं ने पुतळी वाले चबूतरे का दरवाजा उसी ढङ्क से 
खोला जैसे पहिले खाल चुके थे और सभो का साथ लिये हुए नोचे . 
वाळे तहखाने में पहुंचे जिसमें बड़े बड़े हण्डे अशफियें और जवा 
हिरातें से भरे हुए थे ॥ > 
इस कमरे में दा दरवाजे थे जिनमें से एक ते खुला हुआ था और 
दूसरा बन्द | खुले हुए दरवाजे के बारे में द्रियाफ करने पर कुंअर 
इन्द्रजीतसिंह ने बयान किया,“यह रास्ता जमानियां का गया है और 
हमे दाना भाई तिलिस्म तेड़ते हुए इसी राह से 'आये हें । यहां से 
बहुत दूर पर'एक स्थान है जिसका नाम तिलिस्मी किताब में “ब्रह्म 
मण्डल” लिखा हुआ है वहां से भी मुझे एक छोटी सी किताब मिलीं 
थी जिसमें इस विचित्र बज्ले का पूरा २ हाल लिखा हुआ था और 
यह भी लिखा हुआ था कि तिलिस्म (चुनारगढ़वाछा) तोड़ने वाळे 
के लिये क्या क्या जरूरी है, उस किताब को चुनारराढं तिलिस्म की 
'ाभी कहें ते अनुचित न होगा। वह किताब इस समय मौजूद नहीं 
है श्रयो कि पढ़ने के बाद वह तिलिस्म ताड़ने के काम में खर्च कर दी 
गई । उस स्थान ( ब्रह्ममण्डल ) में: बहुत सी तस्वीरें देखने योग्य हैं 
वहां की सेर करके भी आप बहुत प्रसन्न होंगे ॥” 
खुरेन्द्र० । हम जरूर उस स्थान के। देखेंगे मगर अभी नहों .। हां 
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सुरेन्द्र० । खैर ता अब इसे खेलना चाहिये ॥ 
पाठक ! आपके इस सन्तति के पढ़ने से मालूम होता ही होगा 
कि अब यह उपन्यास समाप्ति की तरफ चला जा रहा है, हमारे 
लिखने के लिये अब दाही बातें रह गई हैं, एक घुनारगढ़ वाले (इस) 
तिलिस्म की कैफियत और दूसरे दुष्ट केदियों का सुकद्रूमा जिसके 
साथ बचे बचाये भेद भो खुळ जायंगे, हमारे पाउकों में बहुत से ऐसे 
हैं जिनकी रुचि अब तिलस्मी तमारो की तरफ कम झुकती है परन्तु 
| उन पाठनं को संख्या बहुत ज्यादे है जा तिलिरुमी तमाशे का पसन्द 
* करते हैं आर उसकी अवस्था विस्तार के साथ दिखाने अथवा लिखने 
के लिये बराबर जोर दे रहे हैं । इस उपन्यास में जा कुछ तिलिस्मी 
बात लिखी गई हैं यद्यपि वे असम्भव नहीं हैं और विज्ञानवेत्ता अथवा 
स्वाइन्स जानने'वाले जरूर कहेंगे कि “ हां, ऐसी चीजें तैयार हा 
सकती हे ।” तथापि बहुत से अनजान आदमी हैं जा इसे बिल्कुल 
खेल ही समभते हैं और कई इसकी देखा देखी अपनी लिखी अनूठी 
कितावों में असम्भव बातें लिख कर तिलिस्म के नाम को बदनाम 
« करने लग गये हैं इस लिये हमारा ध्यान अब तिलिस्म लिखने 
Eee तरफ नहीं झुकता मगर किया क्या जाय लाचारी है, एक ता 
पाठकों की रुचि की तरफ ध्यान देना पड़ता है दूसरे चुनारगढ़ के 
चबूतरे वाळे तिलिस्म की कैफियत लिखे बिना काम नहीं चलता 
जिसे इस उपन्यास की बुनियाद कहना चाहिये और जिसके लिये 
चन्द्रकान्ता उपन्यास में वादा कर चुके हैं । अस्तु अब इस जगह 
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चुनारगढ़ के चवूतरे वाळे तिलिस्म की कैफियत लिख कर इस पश्च 
का पूरा करते हैं तब इसके बाद देने कुमारो की शादी और केदियें 
के मामले को तरफ ध्यान दे कर इस उपन्यास का पूरा करगे ॥ 
महाराज की आज्ञानुसार कुंअर इन्द्रजीतासह दवांजा खोलने के 
लिये तैयार हे।गये.। इस दरवाजे के ऊपर वाले महराब में किसी घातु 
के तीन मोर बने हुए थे जे हरदम हिलाही करते थे । कुमार न उन 
तीने मोरों की गरदन घुमा कर एक साथ मिला दी, उसी समय 
दर्वाजा भी खुल गया और कुमारने सभों का उसके अन्द्र जाने के 
लिये कहा । जब सब कोई उसके अन्दर चले गये तब कुमार ने भो 
उन मोरों को छेड़ दिया और दुर्वाजे के अन्दर जा कर महाराज से 
कहा, “यह दरवाजा इसी ढङ्क से खुलता है मगर इसके चन्द्‌ करने 
की कोई तर्कोब नहों है थोड़ी देर में आप से आप बन्द हा जायगा, 
देखिये इस तरफ भी दरवाजे के ऊपर वाले महराब में उसी तरह के 
मार बने हुए हैं अतएव इधर भी दर्वांजा खोलने के समय वही तरकीब 
करनी हेगगी॥ 
दरवाजे के अन्द्र जाने बाद तिलिस्मी खञ्जर से रोशनी करने 
को जरूरत न रही फ़्योंकि यहां की छत में कई सूराख, ऐसे बने हुए 
थे जिनमें से रोशनी बखूबी आ रही थी और आगे की तरफ निगाह 
दोड़ाने से यह भी मालूम होता था कि थोड़ी दर जाने बाद हमलेग' 
मैदान में पहुंच जायंगे जहां से खुला आसमान बखूबी दिखाई देगा। 
अस्तु ति(लिस्मी खञ्जर की रोशनो बन्द कर दी गई और देने कुमारे! 
के पीछे पीछे सब कोई आगे की तरफ बढ़े । लगभग डेढ़ सौ कदम 
चले जाने के बाद एक खुला हुआ दरवाजा मिला जिसमें चाकठ - 
. और किवाड़ कुछ भी न था। इस दूर्वाजे के बाहर होने पर सभो ने 
अपने को एक सङ्गममर के छोटे से दालान में पाया और आगे कोः 
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तरफ छोटा सा बाग देखा जिसकी रविशें नेहायत खूबसूरत स्याहं 
पत्थर और सुपेद पत्थरों से बनी हुई थीं मगर पेड़ों की किस्म में 
से कुछ जङ्गली पार्था और लताओं की हरियाली बाग का नामं चरि: 
€ 
ताथ करने के “लिये दिखाई दे रही थी । इस वाग के चारी तरफ 
0 चार दाळान चार ढङ्क के बने हुए थे और बीच में छोटे छोटे कई 
चबूतरे आर नहर की तेर पर सुन्दर और पतली नालियां बनी हुई 
थों जिसमें पहाड़ से गिरते हुए करने का साफ जल बह कर वहां 
के पेड़ों के तरी पहुंचा रहा था और देखने में भी बहुत भेला मालूम 
हाता था। मैदान में निकल कर और आंख उठा कर देखने पर बाग 
के चारो तरफ ऊँचे ऊचे हरे भरे पहाड़ दिखाई दे रहे थे और वे इस 
बांत की गवाही दे रहे थे कि यह बांग पहाड़ी की तराई अथवा घाटी 
में इस ढङ्क से बना हुआ है कि बाहर से किसी आदमी की इसके 
अन्दर आने की हिम्मत नहीं हा सकती और न कोई इसके अन्दर 
से निकल कर बाहर ही जा सकता है ॥ 
'कुंभर इन्द्रजीतसिंह ने महाराज सुरेन्द्रसिह की तरफ देख कर 
कहा, “उस चबूतरे वाले तिलिस्म के दा दर्ज हैं, एक ते यही बाग 
और दूसरा उस चबूतरे. के पास पहुंचने पर मिलेगा । इस बाग में 
आंप जितने खूबसूरत चवूतरे देख रहे हैं सभा के अन्दर बे अन्दाज 
दळत भरी पड़ी है । जिस समय हम दोनों भाई यहां आये थे, इन 
* ज्ववूतरों का छूना बल्कि इनके पास पहुंचना भी कठिन हो Eee था 
(एक चवूतरे के पास ले जा कर ) देखिये चबूतरे के बगल में भी 
नीचै की तरफ कड़ी लगी हुई है और इसके साथ नथी हुई जा बारीक 
जस्षीर है वह ( हाथ का इशारा करके ) उस तरफ'एक कूणं में गिरी 
इई है, इसी तरह हर एक चंबूतरे में कड़ी और जञ्जीर लगी हुई है 
और उसी कूएं में जाकर इकट्टी हुई है, में नहीं कह सकता कि ड्स 
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कूएं के अन्दर कया है, मगर उसकी तासीर यह थी कि इन चबूतरों 
का कोई छू नहीं सकता था । इसके अतिरिक्त आपको यह सुन करं 
ताञ्जुबर होगा कि उस चुनार चाळे तिलिस्मी चबूतरे में भी जिस पर 
'पत्थर का ( असल में किसी घातु का) आदमी सोया हुआ है एक 
_जञ्जीर लगी हुई है आर वह जञ्जौर भी भीतर ही भीतर यहां तक 
'आकर उसो कूणंमें गिरी हुई है जिसमें ये सब जञ्जोरें इकट्टो हुई हैं । 
बस यही और इतना ही यहांका तिलिस्म है । इसके अतिरिक्त दवाजों 
को छिपाने के सिवाय और कुछ भी नहीं है । हम देगनों भाइयों का 
'तिलिस्मी किताब की बदलत यह सब हाळ मालूम हो चुका थाःअत- 
एव जब हम दोनों भाई यहां आये थे ते इन चबूतरों से बिल्कुल हटे 
रहते थे। पहिला काम हम लोगों ने जा किया वह यही था कि ये 
नालियां जा पानी से भरी और बहती हुई आप देख रहे हैं, जिस 
पहाड़ी झरने की बदौलत लबालब है रही हैं उसमें से एक नई नाली 
खरोद कर उसका पानी उसी कूणं में गिरा दिया था जिसमें सब 
जञ्जीरे इकट्ठी हुई हैं क्योंकि वह चश्मा भी उस कूणं के पास ही दै 
आर अभी तक उसका पानो उस कूएं में बराबर गिर रहा है । जब 
उस चश्मे का पानी ( कई घण्टे तक ) कू के अन्दर गिरा तब इने ` 
चबूतरों का तिलिस्मी असर जाता रहा और ये छूने के लायक हुए, 
मानों ब्रिजली की आग भरी हुई थी ज्ञा पानी गिरने के साथ ठण्ढी 
हे! गई । इसके बाद “हम दोनें भाइयों ने तिलिस्मी खञ्जर से सब - 
जञ्जीरों को काटकर इन चबूतरों का आर डस चुनारगढ़ वाले तिलिस्मी 
चबूतरे का भी सम्बन्ध उस कूएं से छुड़ा दिया.। इसके बाद हम 
देने ने इन चबूतरों को खोळ कर देखा और मालूम किया कि इस 
के अन्द्र क्या है। अब आपकी आज्ञा होगी ता ऐयार लाग इस दळत | 
का छुनारगढ़ या जहाँ आप कहेंगे पहुंचा दंगे ॥” र 
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| `. इसके बाद इन्द्रजीतसिंह ने महाराज की थश्ञानुसार उन चवु- 
तरों का ऊपरी हिस्ला जा सन्दूक के पल्ले की तरह खुलता था.खाल 
कर दिखाया । महाराज तथा और सब कोई यह देखकर बहुत प्रसन्न 
हुए कि उन में बेहिसाब दौलत और जेवरों के अतिरिक्त बहुत सी 
! अनमेल चीजें भरी हुई हैं जिनमें से दे! चीजें महाराज ने बहुत.ही 
पसन्द की । एक तो जड़ाऊ सिंहासन जिस में अनमोल हीरे और 
माणिक विचित्र ढङ्क से जड़े हुए थे और दूसरा किसी धातु का बना 
हुआ चन्द्रमा था | इस चन्द्रमा में दे! पे थे, जब दे! पल्ले एक साथ 
मिला दिये जाते ता उसमें चन्द्रमा की तरह साफ और निर्मल तथा 
बहुत दूर तक फैलने बाळी रोशनी पैदा होती थी ॥ . 

उन चबूतरों के अन्दर की चीजे को देखते ही.देखते तमाम दनि 
बीत गया उस समय कुंअर इन्द्रजीर्तासह ने महाराज की तरफ देख 
कर कहा, “इस वांग में इन चबूतरों के सिवाय और कोई चीज देखने 


२ 


योग्य नहीं है और अब रात भी हा गई है इसलिये यद्यपि आगे को 
तरफ कोई हर्ज ता नहीं है मगर आज रात इसी बाग में उहर जाते 
ता अच्छा था ॥? * ५2६ 
भूत० । क्‍या आज को रात भूखे प्यासे ही ब्रितानो पड़ेगी! 
इन्द्रजीत० । (मुस्कुराते हुए ) प्यासे ते नहीं रह सकते क्योंकि 
पानी का चश्मा बह रहा है जितना चाहा पी सकते हा. मगर खाने 
२ «कल नाम से तब तक कुछ नहीं मिल सकता जबतक हमलेग चुनार- 
5 गढ़ वाळे तिलिस्मी चवूतरे से बाहर न हा जायें ॥ . 
.  जीत०। खैर कोई चिन्ता नहीं, ऐयारों के बदुए खाली न होंगे 
कुछ न कुछ खाने की चीजें उनमें जरूर होंगी ॥ ? 
सुरेन्द्र अच्छा अब जरूरी कामें से छुट्टी पाकर किसी दालान 


, “मं आराम करने का, बन्दावस्त करना चाहिये ॥ ¦. 
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महाराज की आन्नानुसार सब कोई जरूरी कामो से निपटने की 
"फिक्र में लगे और इसके बाद एक दालान में आराम करने के लिये 
बैठ गये | खास खास लोगों के लिये ऐयारों ने अपने सामान में से 
बिस्तरे का इन्तजाम कर दिया ॥ 


दसवां बयान | 


यह दालान जिसमें इस समय महाराज सुरेन्द्रसिह वगैरह आराम 
कर रहे हैं, बनिरूवत उस दालान के जिसमें ये लोग पहिले पहिल 
. _ पहुंचे थे बड़ा और खूबसूरत बना हुआ था। तीन तरफ दीवार औरं 
'बाग को तरफ तेरह खम्भे और महराब लगे हुए थे जिस से इसे 
'बारहद्री भी कह सकते हैं । इसकी कुर्सी लगभग ढाई हाथ के ऊंची 
और ऊपर चढ़ने के लिये पांच सीढ़ियां बनी हुई थो । बारहदरी के 
आगे की तरफ कुछ सहन ळूटा हुआ था जिस की जमीन (फश) 
सङ्गममर और सङ्गमूसा के चोखूरे पत्थरों से बनी हुई थी । बारह 
दरी को छत में मीनाकारी का काम बना हुआ था और तीने तरफ 
की दीवारों में कई अळामारियां भो थीं ॥ 

: रात पहर भर से कुछ ज्यादे जा चुकी.थी । इस बारहदरी में 
"जिसमें सब काई आराम कर रहे थे एक अळामारी की कारनीस के 
ऊपर मोमबत्ती जल रहो थी जा कि देवीसिह ने अपने ऐयारी के 
बटुए में से निकाल कर जळाई थी । किसी को नींद नहीं आई थी 
'वह्कि सब कोई बेठे हुए आपुस. में बातें कर रहे थे । महाराज सुरेन्द्रः 
सिंह बाग की तरफ मुंह-किये बैठे हुए थे. यर उन्हे सामने की पहाड़ी 
“का आधा हिस्सा भी जिसपर इस समय अन्धकार की बारीक चादर 


पड़ी हुई थी दिखाई दे रहा था.। उसी पहाड़ी पर यक्षायक मशाल 
{ 
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घो रोशनी देख कर महाराज चोंके ओर सभें का उस तरफ देखने 
के लिये इशारा किया ॥ | 
सभों ने उस रोशनी की 'तरफ ध्यान दिया और देने कुमार 
ताज्जुब के साथ सोचने लगे कि यह क्या मामला है ! इस तिलिस्म 
में हमारे सिवाय किसी गैर आदमी का आना कठिन ही नहीं बल्कि 
असम्भव है, फिर यह मशाल को. रोशनी कैसी ? खाली रोशनी ही 
नहीं बटिक उसके साथ चार पांच आदमी भी दिखाई देते हे, हां यह 
नहीं जान पड़ता कि सब औरत हैं या मद्‌ ॥ . 
और लोगों के विचार भी देनो कुमारों ही की तरह थे और 
मशाल के साथ कई आदमियें को देखकर सब ताज्ज्ञव कर रहे थे । 
यकायक वह रोशनी गायब हागई और आदमी भी दिखाई देने से 
रह गये मगर थोड़ी ही देर बाद चह रोशनी फिर दिखाई दी, अब 
की दफे रोशनी और भी नीचे की तरफ़ थी भौर उस के साथ के 
आदमी साफ साफ दिखाई देते थे ॥ हे णक 
गोपाळ०। ( इन्द्रजीतसिंह से) में समझता था कि आप दोनों 
भाइयों के सिचाय कोई गैर आदमी इस तिलिस्म में नहीं आ सकता || 
इन्द्रजीत०। मेरा भी यही खयाल था मगर कया आप भी यहां 
तक नहीं आ सकते ? आप ता तिलिस्म के राजा हैं ॥ | 
गे।पा० ॥ हां मैं आ ता खंकता हूं मगर सीधी राह से और अपने 
के। बचाते हुए । वे काम नहीं कर सकता जा आप कर सकते हे 
परन्तु आश्चर्य ता यह है कि ये लोग पहाड़ पर से आते हुए दिखाई 
देते हे जहां से आने का रास्ता ही नहो है । तिलिस्म बनाने वालों ने 
इस बात को अच्छी तरह बिचार लिया होगा॥ 30021 
177 इन्द्रजीत० । बेशक ऐसाही है मगर यहां पर क्या समका जाय! 
मेरा खयाल है कि थोड़ी ही देर में वेःले|ग इस, बाग में भा. पहुंचेंगे ॥ 
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महाराज की आज्ञानुसार सब कोई जरूरी कामों से निपटने की 
“फिक्र में लगे और इसके बाद्‌ एक दालान में. आराम करने के लिये 
बैठ गये | खास खास लोगां के लिये ऐयारों ने अपने सामान में से 
'बिस्तरे का इन्तजाम कर दिया ॥ 
> 0 SF ld 
दसवां बयान। 


यह दालान जिसमें इस समय महाराज सुरेन्द्रसिंह वगैरह आराम 
कर रहे हैं, बनिसूवत उस दालान के जिसमें ये लोग पहिले पहिल 
पहुंचे थे बड़ा और खूबसूरत बना हुआ था । तोन तरफ दीवार औरं 
याग कीं तरफ तेरह खम्भे आर महराब लगे हुए थे जिस से इसे 
'बारहद्री भी कह सकते हैं । इसकी कुसी लगभग ढाई हाथ के ऊंची 
और ऊपर चढ़ने के लिये पांच सीढ़ियां बनी हुई थो । बारहदरी के 
आगे की तरफ कुछ सहन कूटा हुआ था जिस की जमीन ( फर्श ) 
'सङ्गममर ओर सङ्गमूसा के चोखूटे पत्थरों से बनी हुई थो | बारह- 
द्री को छत में मोनाकारी का काम बना हुआ था और तीने तरफ 
छो दीवारों में कई अलामारियां भो थीं ॥ 

: रात पहर भर से कुछ ज्यादे जा चुकी.थी । इस बारहदरी में 
"जिसमें सब कोई आराम कर रहेः थे एक अलामारी की कारनीस के 
ऊपर मोमबत्ती जंल रहो थी जे कि देवीसिह ने अपने ऐयारी के 
बटुए में से निकाल कर जळाई थी । किसी को नींद नहीं आई थी 
बल्कि सब कोई बैठे हुए आपुस में बातें कर रहे थे । महाराज सुरेन्द्र: 
सिंह बाग की तरफ मुंह. किये बैठे हुए थे. और उन्हें सामने की पहाड़ी 
“का आधा हिस्सा भी जिसपर इस समय अन्धकार की बारीक चादर 
पड़ी हुई थो दिखाई दे रहा था । उसी पहाड़ी पर यकायक मशाल . 
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र ०-२ ~~ 


छी रोशनी देख कर महाराज चोंके और समं को उस तरफ देखने 
के लिये इशारा किया ॥ 
सभों ने डस रोशनी की तरफ ध्यान दिया और देने कुमार 
ताञ्जुब के साथ सोचने लगे कि यह कया मामला है | इस तिलिस्म 
में हमारे सिवाय किसी गैर आदमी का आना कठिन ही नहों बल्कि 
असम्भव है, फिर यह मशाल की रोशनी कैसी ? खाली रोशनी ही 
नहीं बटिक उसके साथ चार पांच आदमी भी दिखाई देते हैं, हां यह 
नहीं जान पड़ता कि सब औरत हैं या मद्‌ ॥ 
और लोगों के बिचार भी देने कुमारों ही की तरह थे और 


मशाल के साथ कई आदमियें को देखकर सब ताज्ज्ञुब कर रहे थे। 


यकायक वह रोशनी गायब हागई ओर आदमी भी दिखाई देने से 
रह गये मगर थोड़ी ही देर बाद वह रोशनी फिर दिखाई दी, अब 
की दफे रोशनी और भी नीचे की तरफ़ थी और उस के साथ के 
आदमी साफ साफ दिखाई देते थे ॥ 
गोपाळ०। ( इन्द्रजीतसिंह से) में समझता था कि आप दोनों 
भाझ्यो के सिवाय कोई गैर आदमी इस तिलिस्म में नहीं आ सकता ॥ 
इन्द्रजीत० । मेरा भी यही खयाल था मगर क्या आप भी यहां 
तक नहीं आ सकते ? आप ता तिलिस्म के राजा हैं॥ र 
गापा० । हां मैं आ ते संकता हुँ मगर सीधी राह से और अपने 
को बचाते हुए । वे काम नहीं कर सकता जा आप कर सकते हैं 
परन्तु आश्वर्य्य ता यह है कि ये लोग पहाड़ पर से आते हुए दिखाई 
देते हैं जहां से आने का रास्ता ही नहीं है । तिलिस्म बनाने बालों ने 
इस बात का अच्छी तरह बिचार लिया होगा॥ | Phx 
इन्द्रजीत । बेशक ऐसाही है मगर. यहां पर क्या समका जाय $ 
मेरा खयाल है कि थोड़ी दी देर में वे लेग इस, वारा में आ पहुंचेंगे ॥ 


TS "° %> 2७“ 


<< CC-0. Kashmir २८८्य्छाइकातत ७ सहत वि by eGangotti 


PI NNN 


गापाल० । बेशक ऐसा ही होगा (रुक कर) देखिये रोशनी फिर 
गायब हागई, शायद वे लोग किसो गुफा में घुस गये ॥ 

कुछ देर तक सन्नाटा रहा और सब कोई बड़े गोर से उस तरफ 
देखते. रहे, इस के बाद यकायक बाग के पश्चिम तरफ वाले दाळान 
में रोशनी मालूम हाने लगो ज्ञा उस दालान के ठीक सामने था जिस 
में हमारे महाराज तथा ऐयांर लोग टिके हुए थे, मगर पेड़ों के सबब 
से यह साफ नहीं दिखाई देता था कि उस दाळान में कितने आदमी 
आये हें भार क्या कर रहे हें ॥ 
« जब सभे को निश्चय हा गया कि वे लेग धीरे घोरे पहाड़ के 
नीचे उतर कर बाग के दालान या बारहंदरी में आ गये हैं तब महा- 
राज सुरेन्द्र सिह ने तेजसिंह को हुक्म दिया कि जाकर देखा और 
प्रता लगाओ कि वे लाग कान हैं और कया कर रहे हे? 

गोपाळ०। (महाराज से) तेजसिह जी का वहां जाना डाचत न 
होगा क्योकि यह तिलिस्स का मामला है और यहां की बातों से दे 
बिल्कुल बेखबर हैं, यदि आज्ञा हो ता कुंअर इन्द्रजीतसिंह को साथ 
लेकर में जाऊं ॥ 
: 'महाराज०। ठीक है, अच्छा तुम्हीं दोनों आदमी जा कर देखो 
क्या मामला है॥ . ' .. 

कुंअर इन्द्रजोतसिंह और राजा गोपालसिंह वहां से उठे और 
धीरेचीरे तथा पेड़ों की आड़ में अपने का छिपाते हुए उस दालान 
की तरफ रवाना हुए जिसमें रोशनी दिखाई दे रही थी यहां तक कि 
उसं दालान अथवा बारहदरी के बहुत पास पहुंच गये और एक पेड़ 
की आड़ में खड़े हे! कर गौर से देखने लगे ॥ | 
१ ७ इस दालान में उन्हें पन्द्रह आदमी दिखाई दिये जिनके विषय 
में यह जानता कठिन थां कि वे मद हैं या औरत, क्यों कि सभा की. 
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।पौ शाक एक ही रङ्ग ढङ्क की तथा सभों के चेहरे पर नका पड़ी हुई 
थी । इन्हीं पन्द्रह आदमियों में से दो आदमी मशाळची का काम दे 
रहे थे । जिस तरह उनकी पाशाक खूबसूरत और बेशकीमत थी उसी 
तरह मशाल भी सोनहरी तथा जड़ाऊ काम की दिखाई दे रही थी 
ओर उसके आगे की तरफ बिजली की तरह रोशनी हे रही थी । 
इसके अतिरिक्त उनके हाथ में तेल की कुप्पी न थी. और इस बात को 
पता नहीं लगता था कि इस मशाल की रोशनी का सबब वया है !! 

राजा गोपालसिंह और इन्द्रजीतसिंह ने देखा कि वे लोग शीघ्रता 
के साथ दालान के सजाने और फश वगैरह के ठीक करने का इन्त- 
जाम कर रहे हैं | बारहदरी के दाहिने तरफ एक खुला हुआ दर्वाजा 
है जिसके अन्दर चे लोग बार २ जाते हैं और जिस चीज की जरूरत 
समभते हैं ळे आते हैं । यद्यपि उन सभा की पोशाक एक ही रङ्ग ढङ्ग 


। की है और इसलिये बड़ाई छुटाई का पता लगना कठिन है तथापि 


उन सभे में एक आदमी ऐसा है जा खयम्‌ कोई काम नहों.करता 
और एक किनारे कुर्सी पर बैठा हुआ अपने साथियों से काम ले रहा 
है । उसके हाथ में एक विचित्र ढड़ की छड़ो दिंखाई दे रही हे जिस 
` केमु पर नेहायत खूबसूरत ओर कुछ बड़ा हिरन बना हुआ है देखते 
“ही देखते थोड़ी देर में बारहद्री सज कर तैयार होगई ओर कन्दीलों 
की रोशनी से. जगमगाने लगी । उसी समय वह नकाबपोश जा कुसं 
'पर बैठा हुआ था और जिसे. हम!उस मण्डली का सरदार भी कह 
सकते हैं, अपने साथियों से कुछ कह'खुन'कर बारहद्री के नीचे 
उतर आया और धोरे.धोरे उस तरफ रवाना हुआ, जिधर महाराज 
[सिंह वगैरह टिके हुए थे ॥ ; म क 
१ मेळी के क़ियत देख टि राजा गोपालसिंह और इन्द्रजीतसिह जा 
छिपे छिपे सब तमाशा देख रहे थे वहां से छोटे औरःशीघ्र हो महा 
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राज के पास पहुंच कर जो कुछ देखा था संक्षेप में बयान किया । 
उसी समय एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया । सभे का ध्यान 
उसकी तरफ चला गया और इन्द्रजीतसिह तथा राजा पालसिंह 
ने समभा कि यह वही नकाबपोशों का खरदार है जिसे हम उस बारह 
द्री में देख आये हैं और जो हमारे देखते देखते वहां से रवाना हा 
गया था, मगर जब चह पास आयाता सभें का भ्रम जाता रहा और 
यकायक इन्द्रदेच पर निगाह पड़ते ही सब कोई चौंक पड़े । राजञा 
गोपालसिंह और इन्द्रजीतसिंह को इस बात का भी शक हुआ कि 
वह नकाबपोशों का सर्दार शायद इन्द्रदेव ही हो मगर यह देख कर 
-उन्हें ताज्जुब मालूम हुआ कि इन्द्रदेच उस ( नकावपोशों कोसी) 
-पा शाक में न था, जैसा कि उस वारहद्री में देखा था, बल्कि वह 
अपनी मामूली दर्बारी पोशाक में.था ॥ 
इन्ठ्दे ने वहां पहुंच कर महाराज सुरेन्द्रसिंह, बीरेन्द्रसिह,जीत 
सिह, तेजसिह, राजा गोपालसिह तथा देने कुमारों को अदब के 
साथ झुक कर सलाम किया और इसके वाद और ऐयारों से भी 
“जमाया को” कही ॥ 
सुरेन्द्र०। इन्द्रदेव ! जब से हमने इन्द्रजीत की जुबानी यह सुना है 
- कि इस तिलिस्म के दारोगा तुम हौ तब से हम बहुतही खुश हें मगर 
'ताज्जुब होता था कि तुमने इस बात की मुझे कुछ भी खबर नहों 
की ओर न मेरे साथ यहां आये । अब यकायक इस समय यहां पर 
तुम्हें देख कर हमारी खुशी और भी ज्यादे हो गई । आओ हमारे 
पास बैठ जाओ, भार यह कहे! कि हम लोगों के साथ तुम यहां क्यों 
नहीं आये ? 
> « इन्द्रदेवश। (बेठ कर) आशा है कि महाराज मेरा वह कसूर माफ 
“करेंगे, मुझे कई जरूरी काम करने थे जिसके लिये अपने ढळू पर 
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अकेले आना पड़ा । बेशक में इख तिलिस्म का दारोगा हुं और इख 
लिये अपने का बड़ा ही खुशकिस्मत समकता हूं कि ईश्वर ने इस 
। तिलिस्स का आप ऐसे प्रतापी राजा के हाथ में सांपा है । यद्याप 
| आपके फर्माबदार और होनहार पोतों ने इस तिलिस्म को फतह 
५ किया है और इस सबब से वे इसके मालिक हुए हें तथापि इस 
। तिलिस्म का सच्चा आनन्द और तमाशा दिखाना मेरा ही काम है, 
| यह मेरे सिवाय किसी दूसरे के किये नहीं हो सकता | ज्ञा काम 
| कुंअर इन्ठजीतसिह और आनन्दसिह का था उसे वे कर चुके अर्थात्‌ 
| तिलिस्स ताड चुक और जो कुछ इन्हें मालूम होना थो हेग चुका परन्तु 
। उन बातों, भेर और स्थानें का पता इन्हें नहीं लग सकता जो मेरे 
' हाथ में हें और जिनके सबब से में इस तिलिस्म का'दारोगा कह- 
। लाता हूं । तिलिस्म बनाने वाले ने तिलिस्म के सम्बन्ध में दो किताब 
। लिखी थीं जिनमें से एक तो दारोगा के सपुर्द कर गये और दूसरी 
तिलिस्म ताड़ने वाले के लिये छिपा कर रख गये जा कि अब देने 
कुमारो के हाथ लगी, या कदाचित्‌ इसके अतिरिक्त और भो कोई 
| किताब उन्होंने लिखी हे! जिसका हाल में (नहीं जानता। हां जा” 
किताब दारोगा के सपुदं कर गये थे चह चसीयतनामे के तैर पर 
पुश्तहा पुश्त से हमारे कब्जे में चली आती है और आज कल मेरे, 
पास मैजूद है.। यह मैं जरूर कहंंगा कि लि बहुत सुकाम 
ऐसे हे जहां देने कुमारों का जाना ता असम्भव ही है परन्तु तिलिस्म 
टूटने के पहिले में.भी नहीं जा सकता था, हां अब में वहां बखूबी 
। जा सकता हुं । आज मैं इसी लिये इस तिलिस्म के अन्दर आपके 
पास आया. हूं कि इस तिलिस्स का पूरा २ तमाशा आपके दिखाऊ 
जिसे कु अर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दि नहीं द्खि सकते | परन्तु 
| इन कामों के पहिळे मैं महाराज से एक चीज मांगता ई जिसके बिना 
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काम नहों चल सकता ॥ 

महाराज०। वह किया ? 

इन्द्र देव० । जब तक्मे इस तिलिस्म में आप लोगों के साथ हूं 
तब तक अदब लेहाज और कायदे की पाबन्दी से माफ रक्खा जाऊ ॥ 

महा०। इन्द्रदेव ! हम तुमसे बहुत प्रसन्न हे । जब तक तिलिस्स 
में हम लोगों के साथ है तभी तक के लिये नहीं बलिक हमेरो के 
लिये हमने इन बाते! से तुम्हें छुट्टी दी, तुम विश्वास रक्खो कि हमारे 
बालवच्चे और सच्चे साथी भा हमारी इस बात का पूरा पूरा लेहाज 
रक्खेंगे॥ ३ 

यह सुनते ही इन्द्रदेव ने उठकर महाराज को सलाम किया और 
फिर बैठकर कहा,“अब आज्ञा हा ता खाने पीने का सामान जा आप 
लोगों के लिये लाया हूं हाजिर करू?” 

महाराज०। अच्छी बात हे लाओ, क्‍योंकि हमारे साथियों में से 
कई ऐसे हैं जञा भूख के मारे बेताब हो रहे होंगे ॥ + 

तेज०। मगर इन्द्रदेव ! तुमने इस बात का परिचय ता दिया ही 
नहीं कि तुम वास्तव में इन्द्रदेव ही हौ या कोई और ? 

इन्द्र देच । ( मुसकुरा कर ) मेरे सिवाय कोई गैर यहां आ ही 
नहों सकता ॥ 

'तेज० । तथापि “चिलेन्डाला ॥? 

इन्द्रदेव० । “चक्रचर ॥2 

बीरेन्द्र० । में एक बात और पूछा चाहता हूं ? 

. इन्द्रदेच० । आज्ञा ॥ 

बीरेन्द्र० । चह स्थान केसा है जहां तुम रहा करते हा और जहां 
मायारानी अपने दारोगा को ले कर तुम्हारे पास गई थी ? 
1... इन्द्रदेव० । वह स्थान इसी तिलिस्म से सम्बन्ध रखता है भार 
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यहां से थौड़ी ही दूर पर है, में खयम्‌ आप लोगो का ले चल कर 
वहां की सैर कराऊंगा इसके अतिरिक्त अभी मुझे बहुत सी बातें 
कहनी हैं पहिले आपलेोग भाजन इत्यादि से छुट्टी पा ले ॥ 
तेज । हम लेग मशाल की रोशनी में कया आप ही लोगों के 
पहाड़ से उतरते देख रहे थे ॥ डर 
इत्द्रदेव० जी हां, मैं एक निराळे ही रास्ते से यहां आया हूं,आप 
छग बेशक ताज्जुंब करते होंगे कि पहाड़ पर से कान उतर रहा है, 
परन्तु मैं अकेला ही नहीं आया हुं कई तमाशे भी अपने साथ लाया 
हूं मगर अभी जिक्र करने का माका नहीं है ॥ 
इतना कह कर इन्द्रदेव उठ खड़ा हुआ और देखते हो. देखते दूसरी 
तरफ चला गया । मगर अपनी इस बात से कि कई तमाशे भी अपने 
साथ लाया हूं ।” कइयें के ताउज़ुब और घबरहरट में डाल गया ॥ 


ATA 
ग्यारहवां बयान | 


थोड़ी ही देर के बाद इन्द्र देच फिर वहां आया, अबकी दफे उस 

'के साथ कई नकाबपेश भी थे जे। अपने हाथे। में तरह २ की खाने 
की चीजें लिये हुए थे, एक हाथ में जल था जिससे जमीन धोई गई 
और खाने पीने की चीजें रख कर वे नकाबपोशा लौट गये और पुनः 
कई जरूरी चोजें लेकर आ पहुंचे | इन्तजाम ठीक हो जाने पर इन्द्र: 
देव ने कायदे के साथ समो को भाजन कराया और इस काम से 
छुट्टी सिळने पर उस बारहद्री में चठने के लिये अर्ज किया जिसे 
उसने यहां पहुंच कर सजाया था और जिसका हाल ऊपर के बयान 
में लिख चुके हैं ॥ | 

` _ ब्रास्ततर में यहः बारहदरी बड़ी खूबी के साथ सजाई गई थी, यहां 
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समे के लिये कायदे के साथ बैठने आर आराम करने का सामान 
सैजूद था जिसे देख कर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और इन्द्रदेच की 
तरफ देख कर वाले“ क्या यह सब सामान इसी बाग में मे।जूद 
था?» 

इन्द०। जी हां, केवळ इतनाही नहीं बलिक इस बाग में जितनी 
इमारतें हैं उन सभा का सजाने और दुरुस्त करने के लिये यहां काफी 
सामान हें इसके अतिरिक्त यहां से मेरा मकान बहुत नजदी क है इस 
लिये जिस चीज की जरूरत हा में बहुत जल्द ला सकता हूं ( कुछ 
सोच कर और हाथ जोड़ कर ) में एक और भो जरूरी बात अज 
किया चाहता हूं ॥ 

महाराज ० | वह क्या ? उवा २ 

इन्द्रदेच० । यह तिलिस्म आप ही के बुज्ञुगां की बदालत बना है 
यैर उन्हीं की आज्ञानुसार जब से यह तिलिस्म तैयार हुआ है तब से 
हमारे वुज्जुगं लोग इसके दारोगा 'हे।ते आये हैं आर अब मेरे जमाने 

` में इस तिलिस्म की किस्मत ने पलटा खाया है। यद्यपि कुमार इन्द्र- 

जीतसिंह और आनन्दर्सिहने इस तिलिस्म को तोड़ा या फतह किया 
है ओर इसमें की बेहिसाब दौलत के मालिक हुए हैं तथापि यह 
'तिलिस्म अभी दोळलत से खाली नहीं हुआ है और न ऐसा खुल ही 
गया है कि ऐरे गेरे जिसका जी चाहे इसमें घुस आवें हां यदि आज्ञा 
हाता दाने कुमारों के हाथ से में इसके बचे बचाये हिस्से भी ताड्वा 
सकता हूं क्योंकि यह काम इस तिलिस्म के दारोगा का अर्थात्‌ मेरा 
-है परन्तु में चाहता हूं कि बड़े लोगों को इस कीर्ति का एकदम से 
*मटियामेट न करके भविष्य के लिये कुछ छोड़ देना चाहिये । आज्ञा 
पाने पर मैं इस तिलिस्म की पूरो सैर कराऊंगा और तब अर्ज करूंगा 
कि “बुजुगां की आश्ञानुसार इस दास ने भो जहां तक हो सका इस 


>... MM ce NDS SS + SP MMMM RP CEP ~ SRD 


इक्कीसवां हिस्सा । 


| Ms. “C0 Kashmir Research Institute, Srinagar, Digitized by eGangotri 


तिलिस्म की खिदमत की, अब महाराज को अश्वियार है कि मुकसे' 


| हिसाब किताब समक कर आइन्दे के लिये जिसे चाहें यहां का दारोगा 


मुकरर करें ॥”? 

महाराज० । इन्द्रदेव ! में तुमसे और तुम्हारे कामां से बहुत ही 
प्रसन्न हुं मगर में यह नहीं चाहता कि तुम मुझे बातो के जाल में फंसा 
कर बेवकूफ बनाओ और यह कहे कि“भविष्य के लिये किसी दूसरे 
को यहां का दारोगा मुकरंर कर ले |” जे कुछ तुमने राय दी है 
घह बहुत ठीक है अर्थात्‌ इस तिलिस्म के बचे बचाये श्यानों को 
छेड़ देना चाहिये जिसमें बड़े ळोगां का नामं निशान बचा रहे,मगर 
यहां के दारोगा की पदवी सिवाय तुम्हारे आर तुम्हारे खानदान कै 


, दूसरा कब पा सकता है ? बस दया कर के इस ढड़ को.यातोां को 


छोड़ दो और जा कुछ खुशी खुशी कर रहे हा करे ॥ ४ 
इन्द्रदेव० 1 (अदब के साथ सलाम करके ) जा आज्ञा । मैं एक 

बात और भी निवेदन किया चाहता हूँ ॥ Sr निरा 
महाराज०॥ वह क्या! . 3220: 5 
इन्द्र । यही. कि इसी जगह से आप कृपा कर पहिले मेरे स्थान 


, के जहां में रहता हूं पवित्र कीजिये और तब यहां आकर तिलिस्म 


की सैर करते हुए अपने चुनारणढ़ वाले तिलिस्मौ मकान में पेहुंचिये । 
इसके भतिरिक्त इस तिलिस्म के अन्दर जा कुछ कांअर इन्द्रजीतसिह 
और आनन्दर्सिह ने पाया है अथवा यहां से जिन चीजों को निकाल 
कर खुनारगढ़ पहुंचाने की आवश्यकता है उनकी फिहरिश्त सुझे 
'मिळ जाय और ठोक तैर पर बता दिया जाय कि कान चीज़ कहाँ 
पर है तो में उन्हें यहां से बाहर करके आपके पास भेजने कां बन्दे! 
'बस्त. करू । यद्यपि द्रहः क्म भैरासिह और तारासिंह भी कर सकते 
«हैं परन्तु जिस काम के मैं एक दिन में करूंगा उसे थे चारं दिन में 
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भी पूरा न कर सकेंगे क्ष्योंकि मुझे यहां के कई रास्ते मालूम हैं जिस 
बीज का जिस राह से निकाल ले जाने में खुबीता देखेंगा निकाल 
छे जाऊंगा ॥ र 
'महाराज०॥ ठीक है में भी इंस बात को पसन्द करता हूं और 
यह भी चाहता हूं कि चुनार पहुंचने के पहिळे ही आपके बिचित्र स्थान 
की सैर कर लु । चीजे की फिहरिस्त आर उनका पता इन्द्र्जीर्ताखह' 
आपके दंगे ॥ 
इतना कह के महाराज ने इन्द्रजीतसिंह की तरफ देखा और 
कुमार नेउन सब चीजें का पता इन्द्रदेव को बताया जिन्हें बाहर 
निकाल कर घर पहुंचाने को आवश्यकता थी और साथ ही साथ 
अपना तिलिस्मी किस्सा भी जिसके कहने की जरूरत थी इन्द्रदेव 
से बयान किया और इसके वाद दूसरी बातें का सिलसिला छिड़ा॥ 
' चीरेन्द्र ० । (इन्द्रदेव से) आपने कहा था कि. “में कई-तघारे भी 
अपने साथ लाया हूं “ता घया वे तमाशे ढके ही रह जायँगे ? 
इन्द्रदेच० । जी नहों, आज्ञा हो ता अभी उन्हें, पेश करूं परन्तु 
दि आप मेरे मकान पर चल कर उन तमाशों को देखेंगे ता कुछ 
विशेष आनन्द मिलेगा. ॥ _ ' 


महाराज०॥ यही: सही, हम लेाग ता अभी तुम्हारे मकान पर 
लने के लिये तैयार हें ॥ 

इन्द्रदच० । अब रात बहुत चली गई हे महाराज दे! चार घण्टे 
आरास कर छ जिससे दिन भर की हरारत मिटःजाय; जब कुळ रात 
बाकी रह जायगी तो में जगा दंगा जार-अपने मकान की तरफ ळे 
' 'चळंगा।- तंच तक सें अपने साथिया के वहां रवाना कर देता हूं जिस 
में आगे चल' सभा कोः होशियार कर दें केर झहाराज के लिये हर . 
एक तरह का सामान दुरुस्त. हा जायः॥ : 
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इन्द्रदेच की चात को महाराज ने पसन्द करके सभों को आराम 
करने की आज्ञा दी और इन्द्रदेव भी वहां से बिदा हा कर किसी 
दूसरी जगह चला गया ॥ 2) 
` इधर उधर की बातचीत करते करते महाराज को नोंद!आ गई 
बीरेन्द्र सिंह,देनें कुमार और राजा गोपालसिंह भी सो. गये .थे तथा 
और ऐयारें ने भी स्वप्न देखना आरस्भ किया मगर भूतनाथ की आंखों 
में नींद का नाम निशान भी न था और बह तमाम' रात जागता ही 
रह गया ॥ 5s 

रात घण्टे भर से कुछ ज्यादे बाकी रह गई और सुबह को अठः 
'खेलियां के साथ चल कर खुशदिळ तथा नाजवाना के दिलें में 
शुदगुदी पैदा करने चाली ठण्ढी ठण्ढी हवा ने खुशबूदार ' जङ्गली 
फूले और लताओं के साथ हाथापाई करके उनकी सम्पत्ति छींननां 
और अपने को खुशबूदार बनाना शुरू कर (दिया, तब इन्द्रदेव भी उस 
बारहदरी में आ पहुंचा और सभे का गहरी नींद में साते देख जगाने 
का उद्योग करने लगा । इस बारहदरी के आगे की तरफ छोटा सा 
सहन था. जिसकी जमीन सङ्गसूसा के स्याह और चोखूटे पत्थर से 
मढी हुई थी, उसे सहन के दाहिने और बाएँ कानांपर दे। सिंहासन 
मामूली ढङ्क के बने हुए थे जिस पर दे तीन.आदमी बखूबी बैठ 
संकते थे । अस्तु इन्द्रदेचं दाहिनी तरफ वाले सिंहासन पेर जां कर 
बैठ गया और उसके पावें को बारी बारी से किसो हिंसाबके साथं 
घुमाने वा उमेठने लगो । उसी समय" सहासन के अन्दर से सरळ 
और मधुर बाजें की आवाज आने लगी और थोड़ी ही देर बांद गाने 


को आवाज भी पैदा हुई मालूम होतां था कि कोई नैजवाज औरत 


बड़ी खूबी के साथे गा रही है और कई'आदमी' पखावज,बीन बन्सी 


नार मजीरा इत्यादि बजा कर उसे मदद' वहुंचा.रहे हैं। यह आवाज 
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घोरे २ बढ़ने और फैलने लगी,यहां तक कि उसने बारहदरी में साने 
चाले सभो को जगा दिया अर्थात्‌ सब कोई चोक कर उठ बैठे और 
ज्जुब के साथ इधर उधर देखने लगे । केवल इतने ही से वेचेनी . 
दूर न हुई और सब कोई वारहदरी के बाहर निकल कर सहन में 
चळे आये; उसी समय इन्द्रदेव ने सामने आकर महाराज को सलाम 
किया ॥ ` 
महाराज०.। यह ते माळूम होगया कि यह लब तुम्हारी कारी 
गरी का नतीजा है मगर बताओ ते सही कि गाने बजाने की आवाज 
कहां से आ रही है ? 
इन्द्रदेच०। आइये में बताता हूं । महाराज को जगाने ही के लिये 
यह तकोंब की गई थी क्योंकि अब यहां से रवाना हाने का समय 
हा ग॒या-बिलस्च न करना चाहिये ॥ ] 
इतना कह कर इन्द्रदेव सभा को उस सिंहासन के पास ले गया 
जिसमें से गाने बजाने. की आवाज आ रहो थी और उसका असल 
भेद समझा कर वे ला,“ इसमें से मेके मेके पर हर एक राग रागनी 
' पैदा हा सकती है॥?- - -- * दा > 0 
इस अनूठे गाने बजाने से महाराज बहुत प्रसन्न हुए और सेभों 
को लिये इन्द्रदेव के मकान;की तरफ रवाना हुए ॥ 
~. उस. बारहदरी के बरळ ही में एक कोठड़ी थी-जिसमें सभो को 
साथ लिये. हण इन्द्रदेव. चला गया, इस समय इन्द्रदेव के पाख -भी 
लिलिस्मी खञ्जर था जिससे उसने हलकी रोशनी पैदा की भार उसी 
के सहारे सभे? को-लिये हुए आगे की तरफ बढ़ा ॥ rT 
उस कोठडी में जाने के बाद पहिले सभों का एक छोटे से तह- 
खाने.में उतरना.पड़ा, वहां सभे ने लाळ रङ्ग की एक समाधि देखी 
जिसके बारे में दरियाक कस्ने पर इन्द्रदेव ने-कहा कि यह समाधि 


> ५. 2 OO TRON TS NT MEN MNES. MS 
हक 


| 


¢ 
{ 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


| इक्कीसवां हिस्सा । र 


| क GCOrKashmir Research Institute, Srinagar DigiizedbyeGangeti-- -- 


नहों है खुरङ्ध का दुंवाजा है ।-इन्द्रदेव उस संमाधि:के पास बैठ गयां 
और कोई ऐसी तरकोब की कि जिसमें वह' बीचोबीच से खुळ गई 
येगर नीचे उतरने के लिये चार पांच सीढियां दिखाई दीं । इन्द्र देच के 
कहे मुताबिक सब-कोई नीचे उतर गये और इसके बाद:सी धी सुरङ्ग 
में चलने छगे-। खुरङ्ग की हालत और ऊंची: नीची जमीन से साफ 
मालूम होता था कि यह पहाड़ खोद कर बनाई गई है और हमलेगे 
ऊँचे की तरफ चढते जा रहे हैं । हमारे मुसाफिरें का दे! अढ़ाई घड़ी 
के लगभग चलना: पड़ा तब इन्द्रदेव ने ठहरने के लिये कहा क्योंकि 
यहां पर सुरङ्ग खतम हो चुकी थी और सामने एक बन्द दरवाजा 
दिखाई दे रहा था। इन्द्रदेव नें: ताली लगा कर ताला खोला और 
सभे का लिये हुए उसके अन्द्र गया। अब सभे ने अपने को प्छ 
सुन्दर कमरे में पाया-और जव कमरे के बाहर हुए तब मालूम हुआ 
कि सवेरा हा चुका है.॥ 5 री ने 
“यह इन्द्रदेव का बही मकान है जिसमें बुड्ढे दारोगा के साथ . 
मदद पाने की उम्मीद में मायारानी गई थी । इस सुन्दर और सुहा- 


` चने स्यान का हाल हम पहिलें लिख चुके हैं अब पुनः बयान करने की 


कोई जरूरत-नहों मालूम होती | Bhs 

` इन्द्रदेव समा को लिये हुए अपने छोटे से बगीचे में गया जहा 
सेः चारे! तरफ. को खुन्दर छटा दिखाई दे रहीं थी और खुशबूदार 
ठण्ढी.ठण्ढी हवा दिल और दिमाग के.साथ.दोस्ती का हक अदा कर 
इद्दी.थौ॥ Bf TT 
... महाराज सुरेन्द्रसिहःबीरेन्दरसिह और दाना कुमारों को यह स्थान 
बहुत पसन्द आया और बार २ उसकी तारीफ करने लगे | यद्यपि 


| _ इस बगीचे में सभा के लायक दर्ज बदर्ज कुसियां बिछी हुई थों मगर 


किसी का जी बैठने को बहीं चाहता था सच कोई घूम घूम कर यहां 
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का आनन्द लेना चाहते थे और ले रहे थे मगर इसी बीच में एक ऐसा 
मामला हा गया जिसने -भूतनाथ और देवीसिंह को चौंका दिया । 
एक आदमी जळ से भरा हआ चांदी का घडा और सोने की झारी 
ले कर आया. और सङ्गमर की चौकी परं जा बगीचे में पड़ी हुई 
थो रख कर छोट चला । इसी आदमी को देख कर भूतनाथ और 
देवोसिंह चोके थे क्योंकि यह वही आदमी था जिसे ये दाने एऐयार 
नकांचपोरो!' के मकान में देख चुके थे इसी आदमी ने नकाबपोरों व्क 
सामने एक तस्वीर पेश की थी और कहा था कि “कृपानाथ ! बस 
में इसी का दावा भूतनाथ पर करूंगा # ॥? 

केवळ इतना ही नहीं, भूतनाथ ने वहां से थोडी ही दूर पर एक 
भाड़ी में अपनी स्त्रो को भी फूल ताडते देखा और धीरे से देवी सिंह 
को छेड़ कर कहा,“वह देखिये मेरी स्त्री भी यहां मौजूद है; ताज्जुब 
नहों कि आपकी चम्पा भी कहीं घूम रही हा ॥* | 


बारहवां बयान | 


यद्यपि भूतनाथ को तरद्दुदों से छुट्टी मिल चुकी थी, यद्यपि 
भूतनाथ का कसूर माफ हो चुका था और वह महाराज के खास 
ऐयारों में मिला लिया गया था' मगर इस जगह उस आदमी\कोा 
जिसने नकाबपोरों के मकान में तस्वीर पेश करके भूतनाथ पर दावा 
करना याहा था देख भूतनाथ को अवस्था फिर बिगड़ गई और साथ 
ही इसके अपनी!स्री को भी वहां काम करते हुए देख कर क्रोध चढ़ 
आया ॥ 


` ॐ बोसवां हिस्सा दूसरा बयान देखो ॥ 


आह 


! एक्कोसवा हिस्सा । टी 


.. जब वह आदमी पानी का घड़ा और भारी रख कर लोट.चला 
'तब इन्द्रदेव ने उसे पुकार कर कहा, “अर्जुन ! जरा वह तस्वीर भी 
ता ले आओ जिसे बार वार तुम दिखाया करते हा और जे हमारे 
'दोरत भूतनाथ को डराने और धमकाने के लिये एक औजार की 
तरह तुम्हारे पाख रक्‍खी हुई है ॥” " इ 

इस नाम ने भूतनाथ के कलेजे को और भी हिला दिया। वास्तव 
मैं उस आदमी का यही नाम था भौर इस खयाल ने ता और भी 
यदहवास कर दिया कि अब वह तस्वीर ळे.कर आवेगा ॥. 

इस समय सब कोई बाग में रहळ रहे थे और. इस लिये एक 
दूसरे से कुछ दूर हो रहा था । भूतनाथ बढ़ कर देवीसिह के पाख 
जला गया और उसका हाथ पकड़ कर धीरे से बेला, देखा इन्द्रदेव 
का रडू ढंड़।!2 77 57 1: 1: 

द्वेची० ।( घोरे से ) में सब कुछ देख और समभ रहा हूं, मगर 
तुम घबराओ नहीं ॥ प 1 

भूत०। माळूम होता है कि इन्द्रदेव का दिळ अभी तक मेरी तरफ 
से साफ नहीं हुआ ॥ 095 YF 

देवी० 1 शायद ऐसा ही हा मगर इन्द्रदेव से. ऐखी' उम्मीद हों 


नहीं सकती, मेरा दिल इसे कबूल नहीं करता मगर भूतनाथ! तुम 
` भीःअजीब सिड़ी ह॥ "(I 


5४ 


'भूत० से कपो १... 5४ 7 7 ० = _ FF BI 
:. _ देवी०। यही. कि नकाबपाों का पीछा: करके तुमने, कैसें कैसे 
.तमारो देखे, और तुम्हें विश्वास भी हेगंया किं इन नकाबपोशों'से 
“हमारा काई मेद छिपा: नहीं है, फिर अन्त में यह भी,माळूम होगया 
` क्कि उन नक्ाबपोशों के सदार क्रंअर: इन्द्रजीतसिंह झर आह्नल्दसिह 
-थे.अस्तु इन सेःअब. कोई बात' छिपी. नहीं रही:॥? गे व 
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त०। बेशक एसा; ही. है. ॥ 
देवी ०।:ते। फिर अब क्यो तुम्हारा दम घुटा जाता है ? अब तुम्हें 
किसका डर रह गयाः? ; 
भूत० । व्हहतेःता ठीक हौ, खैर काई चिन्ता नहीं जा कुछ होगा 
देखा जायगा ॥ 
देवी ०॥ बहिक तुम्हें यह जानना चाहिये कि दोनों कुमारं का 
तुम्हारे भेदों का पता क्योंकर लगा । ताज्ञुब नहो कि अब ये सब 
बातें खुला चाहती: हे ॥ 
भूत० । शायद ऐसा ही- हे! मगर मेरी खरी के बारे में लुम क्या 
खयाल करते हाः? 
ची०5इसबारे में मेरा: तुम्हारा: मामला एकसा- है| रहा है अस्तु 
इस विषय में कुछ भी नहों कह सकता । देखा इन्द्रदेव: तेजासिह के 
पास चला गया है और तुम्हारी स्त्री की तरफ इशारा कर के कुछ 
कहद रहा है । तेजसिह अलग हों ता में उनसे कुछ पूळं । यहां की छटा 
ने'तो लागेएका दिल ऐसा: लुभा लिया है कि-सभें ने एक दूसरे का 
साथ हो छोड़ दिया ( चांक कर ) ले देखा तुम्हारा लड़का नानक 
भोतो आ पहुंचा, उसकेःहा थ में: काई तस्रीर मालूम पडती. है, अजन 
भी उसो के साथ है !! 
भूत०। ( ताज्जुब से ) आश्चय्यं को बात है! नानक और अजुन 
का साथ केसे हुआ ? और नानक यहां आयां ही क्यों?! कया अपनी 
मां कें साथे झाया हैः १ क्यो कपूत छाकरेने भी मेरी तरफ से आंखें 
फेर ळी हें? ओफ ! यह तिलिस्मी जमीन ते मेरे लिये भयानक हो 
रही हैं,सञ्चा तिंलिस्म मुझे दिखाई दे रहा है॥ जिन पर मुझे विश्वास 
"आय जिनका मुझे भरोसा थाः और जो मेरी-इज्जत करते थे,यहां उन्हीं 
को में अपना विपक्षोःपाताइं और बे मुकसेःबातःतक करना पसन्द 
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नहों करते ॥ 
नानक और अजुन को भृतताथ और देचीसिंह ताज्जुब के साथ 
देख रहे थे । नानक ने भी भूतनाथ को देखा मगर दूर ही से प्रणाम . 
करके रह गया पास न आया और अजुन को लिये हुए सीधे इन्द्रदेव 
को तरफ चला गया जा तेजसिह से बातें कर रहे थे। इस समय 
आज्ञानुसार अजून अपने हाथ में तस्वीर. लिये हुए था और नानक 
के हाथ में भी एक तस्वीर थो ॥ 
नानक और अज्ञन को अपने पाख आते देख इन्द्रदेव ने हाथ के 
-इशारे.खे उन्हें दूर ही खड़े रहने के लिये; कहा और उन्होंने भी: ऐसा 
ही किया । कुछ देर तक और भी-तेजसिंह के साथ इन्द्रदेव बातें करता 
'र्हा-इसके बाद्‌ इशारे से अजुन और नानक.को अपने पास बुलाया 
'और-जब वे दोनें पास आ गये ते कुछ कह सुन कर बिदा क्रिया ॥ 
भूतनाथ यह सब तमाशा देख कर ताउ्जुब कर रहा था । अजुन 
और नानक को बिदा करने बाद तेजसिंह को साथ लिये हुए इन्द्र 
देव महाराज सुरेन्द्रसिह के पास गया जा एक सुन्दर चट्टान पर खड़े 
खड़े ढालवो जमीन भार पहाड़ी पर से नीचे की तरफ गिरते हुए 
सुन्दर भरने की शोभा देख रहे थे और बीरेन्दरसिह भी उन्हा के पास 
खडे थे । वहां भी कुछ देर तक इन्द्रदेव ने महाराज से बातचीत को 
सर इसके बाद चारो आदमी लेट कर बगीचे में चले भाये महा 
राज को बगीचे में आते.देख मौर सब, कोई भी जे इधर; उधर फेळे 
हुए तमाशा देख रहे थे बगीचे. में. आ करु-इक ठे हा गये, अब माना 
महाराज का एक-छोाटा सा दूबार बगीचे में लग गया. ॥ ; 
बीरेन्द्र०। (इन्द्रदेव से) हां ता अब वे तमारो कब देखने में आवेंगे 
ज्ञा आप अपने साथ तिलस्म में-लेते गये थे? 
_इन्द्रदेव9.। जब आज्ञा हो तभी: दिखाये जञायँः॥ 
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बीरेन्द्र० । हम लोग ते देखने के लिये तैयार बैठे हें. ॥ 
जीत०। मगर पहिले'यह मांळूम हा. जाना चाहिये कि उसके , 
देखने में कितना समय लगेगा, अगर थोड़ी ही देर का काम हो ता 
अभी देख लिया जाय ॥ a 
इन्द्रदेव०। जी वंह थोड़ी ही देर का काम ता नहीं है, इससे यही 
बेहतर होगा कि पहिले जरूरी कामां से छुट्टी पा कर स्नान ध्यान 
तथा भाजन इत्यादि से निवत्त हो ळे ॥ 
महाराज०। हंमारी भी यही राय हे॥ 
महाराजं का मतलब समभ कर सब काई उठ खड़े हुए और 
जरूरी कामें से छुट्टी पाने की फिक्र में लगे | महाराज सुरेन्देसिह, 
बीरेन्द्रसिह तथा और भी सब कोई इन्द्रदेव के उचित प्रबन्ध के देख 
कर बहुत ही प्रसन्न हुए, किसी को किसी तरह की तकलीफ न हुई 
न कोई चीज मांगने की जरूरत ही पड़ी । इन्द्रदेव के ऐयार और कई 
खिदमतगार आकर मौजूद होगये और बात को बात में संब सामान 
ठीक हा गया ॥ 
स्मान तथा सन्ध्या पूजा इत्यादि से छुट्टी पाकर सभों ने भोजन 
किया और इसके बाद इन्द्रदेव ने ( बड़ले के अन्दर) एक बहुत बड़े 
और सजे हुए कमरे में सभे का बैठाया' जहां सभे! के येग्य दर्ज बदर्ज 
बैठने का इन्तजाम किया गया था । एक ऊँची गही पर महाराज 
सुरेन्द्रसिह- और उनके दाहिनी तरफ बोरेन्द्रसिंह, गोपालसिंह, तेज- 
“सिंह,दोने कुमार औरइन्द्रंदेव बेठे महाराज के बाई तरफ जीतंसिंह, 
देवी सिह, पण्डित बद्रीनाथ, रामनारायण, पन्नालाल तथा भूतनाथ 
अगेरह बेठे ॥ RES PSII मः f= 
कुछ देर तक इधर उधर फी' बातचीत हाती रही इसके बादं इन्द्रदेचे 
ने हाथ जोड़ कर पूछा--अब यदि आज्ञा हो तो उन तमांशों-को 


है. 


'्ण्त्तान्गा< 


० >>. 


इक्कीसवां हिस्सा । 
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महाराज० | हां हां अच ता. हम लोग हर तरह से निश्चिन्त हे ॥ 

सलाम करके इन्द्रदेव कमरे.के बाहर चला गया! और घड़ी भर 
तक लेट के नहीं आया, इसके बाद जव'आया ते चुपचांप अपने 
स्थान पर जाकर वेठ गया,। सब काई (भूतनाथ, पन्नाळाळ, चुन्नी 
लाल चमेरहः) ताज्जुब के स्टाथः उस्का संह देखने टगे । इतने ही में 
खामने वाले दचाजे का परदा हटा ओर नानक कमरे के अन्दर आता 
हुआ दिखाई दिया। नानक ने बड़े अदब के साथ महाराज को सलाम 
किया और इन्द्रदेव काः इशारा पा करें एक किनारे बैठ गया । इस 
समय नानक के हाथ मे एक बहुत बड़ी मगर लपेटी हुई तस्वीर थी 
जा कि उसने अपनी बगल में रख ळी ॥ 

नानक के बाद्‌ हाथ में तस्वीर लिये हुए अजुन भी आ पहुंचा . 
और महाराज को सलाम करके नानक के पास बैठ गया,उसी समय 
कमळा का भाई अथवा भूतनाथ का लड़का हरनामसिंह दिखाई दिया, 
बह भी महाराज को प्रणाम करके अजुन के बगल में बैठ गया । हर- 
नामसिंह के हाथ में एक छोटी सी सन्दूकड़ी थी जिसे उसने अपने 
सामने रख लिया ॥ 

इसके बाद नकांब पहरे हुईं तीन औरतें कमरे के अन्दर आईं और 
अदब के साथ महाराज के सलाम करती हुई दूसरे दवाजे से कमरे 
के बाहर निकल गइ ॥ 

इस समय भूतनाथ और देदी सिह के दिल की कया हालत थी 
से। चेही जानते होंगे (उन्हे इस बातंका ता {नश्वास ही था कि इन 
औरतों में एक ता भूतनाण की त्यो और दूसरी चस्पा जरूर है मगर 
तीसरी औरत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते थे ॥ 

महाराज०। ( इन्द्रदेव से ) इन औरतों में भूतनाथ को स्त्री और 
चस्पा जरुर होगी ॥ 
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इन्द्रदेवे० । ( हाथ जाड कर ) जी हां कृपानाथ ॥ 

महाराज० । और तीसरी औरत कोन है? 

इन्द्र्देव०। तीसरी एक बहुत ही गरीब, नेक, सूधी और जमाने 
की सताई हुई औरत है जिसे देख कर और जिसका हाल सुन कर. 
महाराज को बड़ी ही दया आवेगी । यह वह औरत है जिसे मरे हुए 
एक जमाना हा गया मगर अब उसे विचित्र ढङ्क से पैदा होते देख 
लोगों के बड़ा ही ताज्जुब होगा ॥ 

महाराज०.। आखिर वह औरत है कान ? 

इन्द्र्देव० । बेचारी दुःखिनी कमळा फी मां या भूतनाथ की 
पहिली स्त्री ॥ 

यह खुनते ही भूतनाथ चिल्ला उठा और उसने बड़ी मुश्किल से 
अपने को बेहोश होते होते रोका ॥ 


टी 


. पढ़ने योग्य पुस्तकें ० 
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रामरखा का खून-- 
नशे की हालत में एक वावू साहब के यह धुन सवार होगई कि 
उन्होंने अपने एक दोस्त को मार डाला है | बस डर के मारे उनकी 
बुरी हालत होगई और वे दरदर भागने ळगे । अन्त में बड़ी कठिनता 


से उनका यह डर दूर हुआ-- ४) 
रासकुष्ण देव-- 

बङ्गदेश के प्रसिद्ध महात्मा और भक्त की जीवनी-- 12] 
रासेशवर याचा-- 


इसमें चित्रकूट, ओंकार, महाकालेश्वर, गोदावरी, प्यम्बकनाथ, 
द्वारिकाधाम, बालाजी, काञ्चो, श्रोरङ्ग इत्यादि सब तीथां की यात्रा 
का पूरा हाळ लिखा गया है । इन स्थानों की यात्रा करने से पहिले 
इसे पढ़ लेने से बहुत कुछ छाभ होगा-- 12) 
राधासुधा शतक-- । | 

प्रसिद्ध कवि और राधिकाजी के अनन्य उपासक हठी कृत १०० . 
घनाक्षरी और सचैयों का संग्रह जञा उन्होंने भक्ति भाव में भर कर 


| बनाये थे--राधिका जी के भक्तों के देखने योग्य ! 8) 


ललना बुद्धि मरकाशिनी-- ps 
इसमें उपन्यास की रीति पर औरतों को शिक्षा और लाभ की 
बातें बताई गई हैं। खास करके औरतों ही के पढ़ने के लिये लिखी 


गई है-- | 
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सैली मजनू--+ 
प्रसिद्ध किस्सा है-बावू देवकीनन्दन खत्री लिखित-- 2) 
शयासा -- 
एक ही युचती के दो प्रेमियों का हाळ,आपस'के विद्वेज से दोने! 
हदी ने उस युवती की, आशा छेड़ दी, एक डाकू हागया दूसरा मरने 
"के लिये फौज में भरती हागया अन्त में किस तरह पर इनके झगड़े | 
| का फैसला हुआ सा पढिये-- 2) 
श्ञाचीयदर्पण-- | [ \ 
` इस पुस्तक में सवं. प्रकार के अशाच और उनकी निवृत्ति का 
उपाय और शास्त्रोय विधि लिखी गई है । धर्भ कर्म और आचाय्यं 
` विषयक बहुत सी बातें जानने के लिये यह पुस्तक घर बैठे पण्डित 


का काम देती है _ 50) 
_शुज्ञार तिलक iE 

. वि कालिदास कृत प्रसिद्ध खण्ड काव्य--भाषा तिलक और 
_ रीका सहित-- | , <) 


| . ` मिलने का पता 

5 मैनेजर लहरी प्रेस, 

15% ४ - ) - लाहोरी टोला. | 
बनारख सिडी | 


